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बूसरा चमत्कोरः 


लोग कहते है--शौर भ्रव मैं भी मातने लगा हूँ कि दादी माँ जागी! मेरे 
चाटककार-जीवन का दूसरा चमत्कार है। 
पहला चमत्कार या व्यग्य-नाटक 'ढोल की पोल', जो सन्‌ १६६४५ और १६७१ 
के भारत-पाकिस्तान-युद्धो के दौरान श्राकाशवाणी से कई-कई दिन धारावाहिक 
असारित हुआ था । उसके झनूठे कथानक, हास्य-ध्यंग्य और शिल्प के कारण मुझ 
देशव्यापी लोकप्रियता और अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति ही नही मिली थी, 'प्मश्री' का 
राष्ट्रीय सम्मान भी मिला था। 
सन्‌ १६८४ में जनवरी से लेकर श्रप्रंल तक मेरा नाटक दादी मा जागी' 
दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहली यार धारावाहिक 9सारित हुम्ना, तो मुर्क 
देशभर में 'ढोल की पोल! से भी कही अधिक लोकप्रियता मिली, मान्यता मिली । 
भ्रमेक प्रवुद्ध दर्शकों, ताट्य-प्रेमियो श्रौर जनस वार-समीक्ष को ने उसे दूरदर्शन का 
सर्वाधिक लोकभ्रिय एव सफल नाटक वताधा। उससे पहले बरसों से 'टोल की 
चोल'ही मेरी सावंजनिक पहचान थी। भव लोग मु 'दादी माँ जागी' के लेखक 
के रूप में ही जातते-पहचानते हैं । हुआ ने दूसरा चमत्कार ! 5 
उसी टेलीविजञन-माटक का यहू रंगमचीय रूपरान्तर पृस्तकाकार प्रस्तुत है 
--मंत्रन के लिए, पठन-पाठन के लिए, मनोरजन के लिए। दूरदर्शन पर उसके 
आधषे-प्राघे धण्टे के १४ भाग प्रसारित हुए थे श्रौर उसकी कुल भ्रवधि सात घण्टे 
की थी। प्रस्तुत रगमंचीय रूपान्तर मे उसके प्रारम्भ के साव भाग समाविष्ट हैं 
प्रौर इसके मंचन की अवधि दो-ढाई पण्टे की है। 
भर 0 ५ 
नाट्य-साहित्य के इतिहास की दुध्टि से “दादी माँ जागी' का भी एक पुराना 
इतिहास है। सन्‌ १६५४ मे मैंने इसे सर्वप्रथम ४५ मिनट के रेडियो-नाटक के रुप 
में क्रिसा था। जब बह घाकागवाणों से प्रसारित हुपा, तो उसकी वही धूम मची, 
बड़ी बर्चा हुई। यूनीवर्सिटियों भोर कालेजो की ध्नेक नाटक-मेंडलियों ने सघत 


३ 


के लिए मुमसे उसका धालेरा माया उस्ती माँस को पुरा करने के लिए मैने सन्‌ 
१६५५ में उसे छोटे-से रगमसीय एकॉकी का रूप दिया था। मेरा यह एकॉडी 
मेरे एक प्रारम्मिक सम्रद में छपरा भी था प्ौर भनेक नगरों मे मंधित भी हुपरा मा । 
अब यह एकाकी पनुपतब्य है। में मानता हूँ कि उसी एडॉकी का बीज प्रस्फूटित 
होकर, विकसित होकर भव तीन भकों का पूर्णा कार नाटक यन गया टै--सेये नाता* 
विघ मानवीय चरित्र, सामाजिक परियेश भौर समसामगिक यपाप के साथ । 
है 4 ञ्र 

प्रय दो शब्द कपानक के केस्ट्र-विरदु के यारे मे । कयानक बा रैर/-थि 
दादी माँ, जो प्रयानफ २५ यर्प की नींद से जागती है । मध्तिष्क सम्बन्धी चिरि- 
त्सा-शास्त्र को भाषा में रोगी की ऐसी नोद को 'कोमा' या; 'सम्मूष्धो' बड़ा जाता 
है। दिमागी रोगो की बिफित्सां मै इतिहास में ऐसे भतेफ रोगियों के उदाहरण 
मिलते हैं, जो जीवित रहते हुए भी चार-पाँप य्प तक निरन्तर साम्मूच्चों की 
सुपुप्तावस्था में रहे। मैंने कधानक गो मांग पर सम्मूछ्णों झी भ्वधि फो २५ वर्ष 
तक बढ़ा दिया है। इस माटकीय युक्ति को प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। 

२४ वर्ष की नींद की इस नाटकीय मुक्ति का प्रयोग मैंने किया है--नई भौर 
पुरानी पीढियो का पहले टकराव भौर फिर मेस-मिलाप दिसाने के लिए भौर 
राष्ट्रीय सन्दर्भ मे नये व पुराने मूल्यों की पहचान भौर परस प्रस्तुत करने के 
लिए। इसी उद्देश्य से मेने दादी माँ के चरित्र को एकदम जद नद्दी बनाया। 
नये सामाजिक परियेश में जब वहू समसामयिक मयाथं को देसप्रौन्‍्यरगती है, 
तो उसके भीतर स्वाभाविक बदलाव भाता है भौर यह पुराने शाश्यत मूह्यों को 
बिना छोड़े नये सामाजिक यथा के भनुरूप भपने स्‍भाष को ढदालती है । 

दूरदर्शन पर दादी माँ के इस यहु-पायामी घरित्र को प्रमूतपर्व सफलता 

एवं योग्यता से साकार जिया था, स्‍ग्राकाशवाणी दिल्‍ली को महान्‌ कलाकार भौर 
दिल्‍ली के एक कालेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका भीमती राजकुमारी प्रसाद ने-- 
अपने उच्चकोटि के अ्विस्मरणीय भभिनय द्वारा। 'दादी माँ जागी! का यह रंग- 
मंचीय रूपान्तर उन्ही को सस्नेह-साभार समर्पित है ! 





डी-२-ई, डी. डो. ए. पर्स ट्स, >चिरंजीत 
मुनीरका, नई दिल्‍ली, ११००६७ 


रूपचेद 


दादी मां 
कमला 


बिमला : 

सरला : 

ध्रमता : 

खलित मोहन : 

कृष्ण गोपाल : 
यब्यू 


पाती : 
रमेश शर्मा : 


पावत्र-प रिज्व यू- 


ठेकेदार, भवन-निर्माता-संस्थात 'रूपच द एड कम्पती' का 
घनीन्‍्मानी मलिक । पहले विधुर, फिर विदाहित | झमु ५० 
वर्ष । उम्र छिपाने के लिए सिर भौर मूंछी के बाल रंगता है । 
रूपचंद की दिघवा माँ फूलवती। श्रायु ६५ वर्ष । 

रूपचंद की सबसे वड़ी लड़की, विवाहिता, तानाशाही स्वभाव। 
आयु ३० वर्ष । 

रूपचंद की दूसरी लड़की। कालेज में प्रोफ़ेध्तर। ग्रध्ययवशील 
गंभीर स्वभाव। झायु २७ वर्ष । 

रुपचंद की तीसरी लड़की । डॉक्टर । हसमुख, बाल कटे हुए । 
प्रायु २५ वर्ष । 

रूपचद की सबसे छोटो लड़की । कलाकार, बनाव-सियार की 
शौकीन | प्रायु २२ वर्ष 

रूपचंदे का ध्रनाथ भानजा । सह रघारी, चतुर-चालाक। श्रागु 
२४ वर्ष । क 
कमला का पति । ऊपर से दब्वू, भीतर से काइयाँ । आयु ३ 
वर्ष । 

कमला का लड़का प्रायु ८ वर्ष 

बब्यू को विधवा झागा। श्रायु ३५ क्य । 


सरकारी झफसर, विमला का प्रेमी, भौर फिर पति | भायु ३० 
बपे । 


कंलाश भाहुजा : डॉक्टर, सरला का प्रेमी । भायु २७ वर्ष । 


कवि कोमल : 


झमला झा प्रेमी। सस्बे बाल, झौरतों जेसा बनाव-सिंगार । 
भायु ३५ बर्ष । 


हुर्गा : कवि कोमस की पली। बसतिष्ठ देहाती झौरत। प्रायु ह२ 
बर्ष । 
पर का नौकर । रुप्रार), सिर के यात सी डरते मी धादत । प्रायु 
३० ये । 
चामीराम . कोटी के वागीये गए माली । प्रायु ४० ये । 
रधिया : भ्रात्ती की सुशमियाद सदपी । भाषु १८ वर्ष । 


शस्य : रूपचद गय मित्र मिल्यासिट, विससा ही सहेलियां भौर पडित 
संकटाप्रसाद ! 


जोड़राम : 


पहला अंक 
पहला दृश्य 


स्थान--कोठी का ड्राइंग-छहम । 
समय--प्रातः ग्राठ बजे । 


[सोफासेट, गद्देदार कु्तियों, तिपाइयों, रेशमी पर्दों, मदचोचों, 
भडी, टैलीफ़ोन श्रादि कीमती सामान से सजे हुए ड्राइंग-रूम की 
दाई दीवार मे दो दरवाज़े हैं। श्रंगे का दरवाज़ा दादी माँ के 
कमरे में खुलता है श्रौर पिछला दरवाजा हूपचन्द के निजी 
कमरे में ) बाई दीवार में एक दरवाजा और एक खिड़की है । 
दरवाजा डाइनिग रूम झौर रसोई में खुलता है। पीछे की शोर 
जिड़की है, णो वागीचे में खुलती है। सामने की दीवार में वाई 
प्रोर बड़ा-सा दरवाज़ा है, जो बाहर पोटिको में खुलता है। 
इसी दरवाजे के साथ सामने की दीवार में रेलिग वाली सीढ़ियाँ 
हैं, जो ऊपर लडकियों के कमरों मे जाती है। नीचे इन्हों 
सीढियों के पारा एक ऊंचे टेवल पर टेलीफोन रखा हुआ है। 
जव पर्दा उठता है, तो ड्राइंग रूम के बाई शोर गलीचा 
हटाकर बेठा हुमा पण्डित संकटाप्रसाद दिखाई देता है। बह 
हवन भोर पुजा का सामान सजाकर बड़े मतोयोग से बेदी पर 
चवग्रहों के चित्र बना रहा है। घर का नौकर जोड़ राम पहले 
पण्डित के पीछे आकर खड़ा होता है भौर फिर बाहर वाले 
दरवाजे पर जाकर अपने सिर के दाल तोड़ता हुआ सोच में 
डूब जाता है। तभी मालो घासौराम फूलमालाएँशौर गुल- 
दस्ता जेकर बाहर से झाता है और ध्यानमग्न जोड़ राम को 


दादी माँ जागी ; ७ 


माली 


जाद 
० 


माली हु 


जोड़ « 


माली 
: समय 2? 


कमता ; 


मोहन : 
अमन्ता 


पश्वि : 


कमला : 
भोहवे 


क्प्ता : 


कृष्णयोपाल बाहर से झाकर माली से फूलमालाएं भौर गुल- 
दश््ता लेता है। उप्तके पीछे-पीछे जोड़ राम मिठाई के डिब्बे 
उठावे हुए झ्राता है। माली बाहर चला जाता है। इधर 
ललितमोहन दादी माँ के कमरेंसे निकलकर पण्डित के पास 
था जाता है|) 
(पण्डित को भोर से पलटकर, डॉंटकर) किशूु, भव भ्राए हो सामान 
लेकर ? इतनी देर कर दी ? (कृष्णयोपाल डाँट से ऐसे चौंकता हैं 
कि एक-दो फूलमालाएँ नोचे गिर जाती हैं। कमला लपककर उन्हें 
उठाती है।) तुम जहाँ जाते हो, वही बेठ जाते हो । पता नहीं तुम्हें 
कब झवल भायेगी ! 
(पास प्राकर) चाहें, तो अवल हमसे उघार से लीजिए, जीजी जी । 


: तुम चुप रहो, मोहन । 


जोड़ राम जल्दी-से मिठाई के डिब्बे लेकर दाईं बोर रसोई में 
चना जाता है।] 


: हँसते हुए) सुवह-सुबह नाराज क्यो होती हो, कमलारानी ? मिठाई, 


नमकीन, फूलमाला, जो कुछ तुमते कहा था, सब ले प्राया हूँ । प्राण 
भसुर जी का जन्मदिन ऐसा घूमघाम से मनाया जाएगा कि"”॥ 
(हिंसता है] 


* (डॉटकर) बन्द करो यह ही-ही ! जल्दो-से रखो यह फूलमालाएँ 


टेवल पर । 


बैटी कमला, जल्दी बुलाग्रो बाबू रूपचन्द जी को। पूजा का समय हो 
गया है| 


(घोंककर) एँ, पिताजी कहां हैं? 


+ जीजी, वे नानी मां के कमरे में ३] 
कमतो ; 


मोहन : 


वे दादी माँ के कमरे मे क्या कर रहे हैं? 

ने भ्रभी देखा था कि वे नानी माँ के चरण पकड़कर उन्हें जगाने की 
कोशिश कर रहे हैं। कह रहे शे--माँ, देखो, तुम्हारा चन्दू ध्राज 
पचास बरस का हो गया । उठकर सुर झाशीर्वाद दो ! 

(दिगइकर) भोह, पिताजी भी कभी-कभो बच्चे ही बन जाते 


दादी. ६ 
की 


लिये: धजुद् देर देखते 
र प्राउय # सुम्रन्फकर 
फमला 


हिपचनद से पोद्चता हुमा व. 
स्पकन्द हि गल्ले से) वेट, जे मुश्त्तं 
कमला ॒ 


रपचन्द (प्राहृत-सा) वमाणा ? 
कमला 


पेरकर सरलता आती है 
डेकिटर्स बैग है 
सरलता 


पु कराइये न । माप तो जानती है २० 
है।स्पिटल पहुंचना है - 
ऊमला सी 


चोट लगने है दादी मा वे 
पक क्यों होश मे नही आह; 
सपचनद (६ 


दे 


हिपचन्द दादी माँ के कमरे में जाता है। सरला उसके पीछे 
अन्दर जाती है। इधर जल्दी से कृष्णमोपात फूलमाला और 
ललितमोहन गुलदस्ता हाथ में लेते हैं । कमला जब पलटती है, 
तो कृष्णयोपाल उसके गले में फूलमाला डालने लगता है।] 
कमला . [डॉटकर) किशु, यह क्या मजाक है ? 
कृष्ण , (सहुमकर) में समभा, तुम्हारे पीछे-परीछे पिताजी भी आ रहे हैं । 
तुम तो जानती ही हो, हर साल जन्मदिव पर सबसे पहले मैं ही पिता 
जी को माला पहनाता हैं । 
फमता : (भुंभझलाकर) लेकिन पिताजी तो गरदर भभी अपनी माँ को जगा रहे 
है। माला रखो अभी ) (ठभी सीढियों से विमला और अमला उतरती 
३ है।) 
मोहद ; जीजी, सुना है, ग्राज फिर आपने सुवह-सुदह मृणी जा को पाती की 
बाल्दी उडेलफर जगाया था*”। 
कमता :; (डॉडकर) भोहन, तुमने आज फिर इन्हे मुंशी कहा। मैंने तुमसे 
कितनी बार बहा है दि ँ। 
हेष्ण : परे नही, यह ललितमोहन ठीक ही तो वह रह है। शादी से पहले” 
मैइस घर में मुंशी थाऔर और ग्राज भी मुंशी ही हैं, वर्ना रोज 
इतऊे सचेरे मुझे जागने की ज़रूरत ही कया थी? (ललितमोहन, 
विमला झोर भ्रमला हंसते हैं।) अरे हाँ, याद झाया। कमला, भरी 
जब मै वाजार जा रहा था, तो उत्त रकूल वाली इमारत का चौकीदार 
मिन्ता था। उसने बताया कि कल रात को तेज बारिश में उस इमारत 
की पिछली दीवार दह गई। 
£ (घौंककर) क्या ? पिछनो दीवार दह गई ? किशु, यह सब तुम्हारी 
ही गलती है । 
रैप्म : (हैरान होकर) मेरी गलती ?, 
कगता : कद् मैंने तुमसे कहा नद्दी घा किज्यों ही रूटूल की इमारत तैयार हो 
जाए, उसे मैनेजिय कमेटी के हदाले कर देना ? दाद में रहे या ढ़, 
न हमारी बण्ा से । ल्ड्दा 
मोहन ; गौर जीजी, मैंने श्रापसे कहा था डिसरस्वता(क स्थान भ झपदए दा 


कमला 


मो #- 5» जजत+ल-त 


डी प्रा जाके : 


(टुटतउड>+ न 


कमला : 


मोहन 


विमला 


कमला . 
विमला * 


कमसा * 


विमला 


हरृष्ण , 


विमला 


मोहत 


विमला 


मम्दर का माल ने सयवाठये, ने समयाश्ये“॥ 

(गुस्से शे ऋषटकर) मोहन, प्रगर सुमने बकवास दन्द नहीं भी, तो 

तो मुर्के मामा के घर से तिकात देंगी। [फार्यो फो हाप सगाकर) 

क्षमा देवी, शत्रा ! दमा बहन को चाहिए, सोटन मो उत्यत "पे 

जोजी ! 

जया याते है, विमला ? 

पिताजी मेः जन्मदिन की पूजा पता नही बा हो। (इलाई की पड़ो 

देखशर) सादे झाठ बहने को है। कसिय में भाज नो बजे स्टाफ की 

मीटिंग है। मै वार ले सारे ? 

नहीं, विमणा, घूजा के फौरन भाड़ मुर्के वह टुटी हुई दोवार देखने 

जाना है । (*ऋूलाकर) पोह, पिवाजो प्रभी तक नहीं पाए ! 
मसला सेक्षी-मे दादी मी के रूमरे में जाती है ॥] 

(छट्पटाझर) उफ ! (हृष्णयोपास से) छीजा जी, शाप कार मे घत्दी* 

में मुझे कॉलिज छोड भाइये । दस मिनद का काम है। 

नही विम्ता, तुम्हारी जीजी को इजारु त के प्रिना "व 

(भुंझलाकर) उफ ' जीजी की इजाजत के विना इस घर मे पत्ता भी 

नही द्वित सकता । 


* [हँसते हुए) पता, घाती कि ताश का वह पत्ता *। 
अमला * 
मोहन 


जिसे गुलाम कहते हैं । (सब हंसते हैं ॥) 

विमला जीपी, मेरी मानो, तो फौरन धपने उस रमेश को फोन करो। 
बह दपरर जाते हुए तुम्हे भपती कार में जे जाएगा परौर कॉलेज 
पहुँचा देगा । 

ठीक है। में श्रमी रमेश को फोन करती हूं। (जल्दी-से रिसीवर 
उठाकर टलीफोन फा डायल घुसातो है भ्रोर बात करतो है ।) हैतो ! 
रमेश, मे विमला दोल रही हें”पि-छिः ! सुग्द कुछ पौर भी 
सूमता है ? कम-सैे-कम इस प्रभातवेला में तो शरीफ बने रहो*** 
हूं। हूँ 'अच्छा, सब सुनो । झाज दादी माँ का "नही नही पिता 
जी का जन्मदिन है। पूजा में झभी देर है भौर मुझे कॉलेज नो बडे 
पहुँचवा है * हॉँनहाँ, कार सेकर फौरन झा जाप्रो “थैव्यू ! (रिसोकर 


१२ : दादी माँ जागो 


मोहन : 


प्रमला : 
मोहत ६ 


अगमला 


मोहन ; 


हपकनद : 


हपचद ; 


झ्पता 


भोदे रफतो है ।) 

जीजा जी, झापकी हालत देखकर ही मैंने अभी तक शादी नही की १ 
बता नहीं, भ्राप कंसे बह डॉँट-फटकार वर्दाशत फर लेते हैं ! 

प्ररे, मोहन भैया, क्यों हमारे भोले-भाले जी जाजी को भड़का रहे हो ? 
(हंसकर) भोली-भाली शक्ल वाले होते है जल्लाद भी ! 


- पता है, सुबह जब मैने इन्हे बत्तायां कि रात को बिजली की कड़क के 


साथ बड़े और की वर्षा हुईं, तो ये चौंककर बोले, “झरी, श्मला, 
तुमने मुभे तभी जगा क्यों नहीं दिया ? तुम तो जानती हो हो कि 
जब विजली कड़कती है, तो में सो नदी सकता (! 
मोहन जोर-से कहकहा लगाते-लगाते अ्रचानक रुक जाता है। 
दादी माँ के कमरे से पहले कड़ी मुद्रा में कमला भौर फिर 
रूपचन्द शौर सरला निकलकर श्ाते है। कृष्णबोपाल फूल- 
माला लेकर आगे बढता है ।) 


+ (डॉटकर) किशू, पूजा के बाद। 


किप्णगोपाल सहमकर वही रुक जाता है। तलितमोहन' 
मुस्कराता है (| 

परष्डित जी, मामा जी भरा गये है। जल्दी-से पुजा शुरू कीजिए । 
भी पावंदी वब्बू की उंगती पकड़े हुए सीढ़ियो से उत्तरती है | 


(प्यार से) पावेती, कमरे मे माँ अकेली है। तुम उतके पास जाकर 
बंठो। 


: पिताजी, दादी माँ शो रही हैं। यहू उतके प्रास बैठकर क्या करेगी। 


भाया, बच्वू को रपोई में ले जाकर कुछ खिला-पिता दो । श्राज स्कूल 
से तो इसने छुटूटी कर ली । 
[वार्वेती बच्यू को लेकर रसोई में जाती है। पण्डित मन्त्र-आाप 
शुरू करता है और रूपचन्द को इशारे से बेदी के पास झआासन- 
| देंठने को कहता है। तभी ड्राइंग रूम के पर्दे हिलड़े. 
॥| 5 मा 
(एकाएक धवराकर) यह-यह क्या ? यह फर्श क्यों ५ 
£ [लड़खड़ाकर) झटका तो मैंने भी महसूस किया है । 


शादी 


मोहन : (चिल्लाकर) भूषात “जोर का भूचाल धाया है। 
कृष्ण : (डरवकार) सारी कोठी द्वित रही है। 
कमला : (चिल्लाकर) भाया ! बब्बू [| 
भूचास-मूचाल' के शोर के साथ भगदड़ मच णाती है। 
पण्डित राम-राम करता हुप्ता सबसे पहले बाहर भागता है। 
पायंती बब्यू को लेकर रसोई से भाती है धौर फिर उस्ते उठा- 
कर बाहर भांगती है। उसके पीछे-यीछे जोड़, राम भी भागता 
है ॥] 
कृष्ण : (डरफर बाहर भागते हुए) बाहर बागीये में भाग बलों, भाग 
चलो! 
कमला : (घवराकर) विता जी, इस भूचाल से स्कूल की कही सारी इमारत 
ही न वेठ जाग। तोन लाख का नुकसान होगा। 
रूपचनद ; तीन लाख का ? 
मोहन . (कमला झौर रापचन्द फे हाय पकश्कर याहर खींचते हुए) मामाजो, 
जीजी, तीन लाखे की चिन्ता छोटडिये, प्रपती जान बनाइये । 
रूपचन्द : (पोिको में पहुँचकर एकाएक हाथ छुड्टाकर ) भरे, मेरी माँ तो कमरे 
में रह गयी । उराका किसो को रयाल ही नही भाया । सब भाग गये ( 
माँ, माँ 
कमला . (पदोटिशों से) पिताजी ! पिताजी ! 
हिपचन्द पलट करे 'मौ-माँ' चिल्लाता हुप्ता तेजी से दादो माँ 
के कमरे में जाता है भोर एक क्षण बाद वही से ही दुखी व 
परेशान होकर चिल्लाता है ॥] 
'रूपचन्द : अरे, वचाग्रो/[वचामो ! सेरे मा नोचे गिर गयी, लह-लुहान हो गयी । 
कमला ! कमला ह 
किमला बाहर से आकर जल्दी-से दादी माँ के कमरे के दरवाज़े 
पर पहुँचती है। घर के बाकी लोग भी बाहर वाले दरवारी पर 
थ्रा जाते हैं ।) 
कमला : क्‍या हुआ, पिताजी ? 
'रूपचन्द : (रोते हुए) भरी, देख, मेरी माँ का खून हो गया ! 


* दादी यो जायी 


कमला ६ 

झपचस्द 
केमता : 
रूपघनद : 


कमता : 


(भीतर देखकूर घबराकर) खून ? लगता है, भूचाल के भटके से ये 
पलंग से पिर गयी । ऊपर यह किपाई गिर गयी ! 


: भरी, देख कया रही है ? जल्दी-से सरला को बुला । 


अभी बुलाती हे । भूचाल के कटके तो वन्द हो गये । 

(रोकर) साय ही मैरी माँ की सांसे भी वतद हो गयी । भरी, सरला 

को जल्दी-से बुलाकर ला 

(पुकारते हुए) सरला ! सरला ! 
[रला घर के लोगों की भीड़ को चीरती हुई ड्राइग-रूम में 
प्राती है गौर अपना बेग और स्टैयस्कोप लेकर दादी माँ के 
कमरे में जाती है। धर के वाकी लोग भी दादी माँ के कमरे के 
बाहर आकर खड़े हो जाते हैं ।) 


: (कमरे के भ्रन्दर से) मोहन भैया, जीजा जो, दादी माँ को उठाकर 


बाहर सोफ़े पर लिटा दीजिए। यहाँ तो चीजें विखरी पड़ी हैं । 

किप्णगोपाल और मोहन जल्दी-से कमरे में पहुँचते हैं भर 
फिर कमला, सरला और रूपवन्द की मदद से दादी माँ को 
बेहोशी को हालत में लाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर लिटा देते 
हैं। दादी माँ के माथे से खून वह रहा है॥ सरला दवाई लगा 
कर माथे पर पट्टी बाँघती है, नब्ज देखती है और स्टेयस्फोप 
से दादी माँ के हृदय की जाँच करती है । उसके चेहरे पर 
तप्तल्‍ली का भाव उभरता है | 


£ (विलाप-सा करते हुए) धरी सरला, मेरी माँ को बचा ले ! मैंने तुझे 


इन्ही की सातिर डॉबटर बनाया है। अरी, नव्ज टटोलने से बया 
होगा ? भाँ तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर *। 
(रोता हुम्ना माँ के पाँवों पर रुक जाता है ।) 


कप $ पिताजी, ज़रा घीरज से काम लीजिए । दादी माँ मरी नही । 
पचन्द ; संभलकर) व्या कहा, मेरी माँ मरी नही ? 
परता ; हाँ, पहले की तरह सिर्फ अचेत हैं। हृदय की गति ठीक है, तब्ज ठीक 


है। गिरने से चोट लगी है। उसी का फ़ौरन इलाज करना है 
पमला, तुम रस्तोई में जाकर जोइ, राम से पानी गर्म कराझो । 


दादी माँ जागी 


इंजेयशन लगाने होगे। 
[प्रमला योड, राम के साथ रसोई में जाती है। सरता दंग में से 
विरिज वर्ग रह निकासती है ।) 
हूपचन्द : भरी, इन इजेक्शनों से कुछ नहीं होगा। कमला, फ्रोत करके शिविल 
सर्जन को बुत्ता लो 
सरला : पिताजी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं | चोद घिर में लगी है-- 
बसी ही चोट जैसी कि २५ गाल पहले सबी थी। भौर मेरा स्याल है 
कि इस योट से “* 
शपचरद : गया ? 
दादी माँ के होंठ फड़फड़ाते हैं ॥] 
सरला : (एकाएक उछलकर) यद देपिए, दादी मा के होंठ फड़फड़ा रहे हैं! 
सब लोग : (हर्प भौर धाशचर्य से) हो, होठ फट फड़ा रहे हैं ! 
कमला : (हर्य भौर थाश्यर्य से) सौर पलऊ भी फड़फडा रही हैं। 
(दादी माँ का एक हाथ हिलता है 4) 
विमला * (हर्प घोर चार्वयं से) एक हाथ भी हिला ! 
(दादी माँ श्राप सोलती है) 
कृष्ण . (हुए भौर प्राश्चर्प से) सो, दादी मा ने भाँलें भी सोच दी । 
[हपचन्द हुएे-विभोर होक र, उठकर देखता है। दादी माँ भालें 
सोसकर विश्मय से इघर-उघर देसती हैं। चारों भोर सुशी की 
लहर दौड़ जाती है। सब सोफे के चारो झोर पड़े हो जाते हैं । 
भ्रमल्ा के पीछे-वीछे जोड,राम गर्म पावी का पतला लेकर 
श्राता है ॥] 
सब लोग : (सहुपं) दादी माँ जाग गयी ! दादी मौ जाग गयी ! 
सब नौकर : बधाई हो, मालिक बघाई हो, मालकित । 
स्पचन्द : (गद्यद्‌ कण्ठ से) हे भगवान्‌, तेरा लाख-लास धन्यवाद ! तैदी लीला 
अपरम्पार है। भाज मेरी माँ का २५ वरमस वाद दुसरा जन्म हुमा है। 
मोहन : मामा जी, भाषके जन्म-दित पर इनका दूतरा जन्म हुआ है । 
रूपचन्द : हाँ, मैंने चाहा था कि माँ प्राज जागकर मेरे जन्मदिन पर मुझे झाशथी- 
बाद दें। भगवान ने मेरी सुन लो। भरी लड़कियो, खुशी के गीत 
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गायों, मिठाई बाँटो, गरीवो के लिए सदावर्त लथाझ्रो। भरे, पडितजी 
कहाँ गये ? 
कृष्ण ; लगता है, पण्डित जी को भूचाल ले यया। 
कमला : (डाटकर) किशू ! 
[तभी पण्डित पोर्टिको की ओर से भागा हुआ पाता है ॥] 
पण्डित ; [प्राते हुए) बधाई हो, यजमान ! भ्रापकी माता जी का पुनर्जन्म 
हुआ। दात-पुण्य कराइये । 
[कहते-कहते दादी माँ के ऊपर फूल बरसाता है।] 
कमला : पण्डित जो, सब-कुछ होगा । पहले झ्राप पिताजी से पूजा कराइये । 
पण्डित : अभी कराता हूँ, कमला वेटी । झ्रव तो मुहत्तं दुगना शुभ हो गया । 
[वण्डित किर पहले वाले स्थान पर बैठकर पुजा की वेदी 
सजाने लगता है। माली बाहर चला जाता है करता यर्म 
प ल्‍ 
पानी में सिरिज डलकर,निरशलती. हि 5 
बब्बू : मम्मी ! मम्मी ' श ४ 
कमला ; क्या व है, बब्यू ? छ्‌ ्ि 
बच्चू : भम्मी, दादी माँ जाग ययी ? िक 
कमला : हाँ, बेटा। ४००५५ ' 
: तब तो मम्मी, यह भूचाल बड़े काम की चौजे है ।* 7: 
कमला : हाँ, वेटा। इस भूचाल ने ही तेरी पड़नानी को जयाया है। 
बब्बू : मम्मी, सवेरे डेडी को जगाने के लिए भी इसी भूचाल को बुला लिया 
करें। (सूद हंसते हैं।) 
मोहन : वब््यू, तेरे डैडी के लिए तेरी मम्मी ही भूचाल है। 
(जोर का क्हकहा लगता है ।) 
कमला ; (डांटकर) मोहन, तुम दिनों-दिन बहुत बदतमीज्ञ होते जा रहे हो । 
सपचन्द : परे, तुम लोगों ने क्या दी-ही लगा रसी है। मो होश में प्राकर भी 
वेहांघ हैं। मेरी भोर फटी-फटी भाँखों से देस रही हैं, लेकिन बोलती 
शुद्ध नही । 
भरता : (दादो माँ के बाजू में इस्जेकशन सगाकर) पिताजी, भाप इतने 
उतावधे बयों हो रहे हैं ? दादी माँ घीरे-पीरे होश में भा रहीहैं। 


दादी माँ जागी : 


दांदी : 
सब लोग . 


रूपचन्द 


दादी : 


रूपचभांद 


सरता 


दादी : 


रूपचन्द 
कमला 
विमला 


अमला . 
मोहन * 


रूपचन्द 


दादी * 


रूपचेन्द * 
दादी : 


(गह्दी-से) पिताजी, मुनिये। दादी मा के होंठ हिल रहें हैं । 


(घुर होझर) दादी माँ बोलने लगी । 
(चेहरे के पा चेहरा घाकर हर्प-विभो र-सा) तुम भ्रपने घर में हो, 
माँ! 
(जंसते सुना न हो, इधर-वप्रर देपते हुए) यह कौन-मा लोक है ? 
यहयह नरक-लोक तो नही हो सकता  नरक-लोक में तो ऐसे सुन्दर 
भवन फहाँ, ऐसी फूलो को बरखा कहाँ ! तो यह स्वगं-लोक ही है । 
अरे, माँ तो जैसे किसी दूसरे लोक से बोल रही है ' हमे तो पह्चानती 
हू नही । 
प्रभी पूरी तरह होश में नहीं भाई । (दादी मा को नब्स देखतो है।) 
(सब पर नज्ञर डालकर हैरानी से) तुम सब कोन हो ? स्वर्ग-सोक 
में तुम सब कैसे पहुँच गये ? 
माँ! 
दादी माँ *। 
यह स्वर्ग -लोक तहीं' ! 
मर्त्य-लोक है। 
यह मत्यें-पोक के भारत देश की राजयानी दिल्‍ली है। 
झौर माँ, तुम इस समय दिल्‍ली वाले भपने मकान में ही । 
मैं श्रपने मकान में हूं ? ऋूठ, एकदम झूठ । यह लो, लोग स्वर्ग में भी 
भूठ बोलने लगे ! भरे, मेरा मकान तो कच्चा है--डेढ कमरे का छोटा- 
सा(चारो श्लोर देघषकर) प्रो र पह भवन तो *“भाहा, यह तो इन्द्रदेवता 
का महल जाने पहे हैं। संगमरमर की दीवा रें, रेशम के पर्दे, मखमल 
के झासने प्रौर'“मौर उस छिड़की से तो देवतामों का वह नन्‍दन- 
कानन भी दिखाई देवे है । 
[चारों सडकियाँ हँसती है ॥] 
(डॉटकर) भरी, लट़्कियो ! 
भरे, क्यों डांट रहे हो इन्हें ? ये ती देवलोक की ग्रप्सराएं हैं । 
[िडकियाँ फिर हँसतो हैं।] 
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कृष्ण 


रूपचन्द 


दादी : 


रुपकद 


दादी : 


स्पघन्द 
दादी 


दादी 


दादी : 


आऋपचन्द 


: (हँसकर) लो, कमला, तुम तो अब अप्सरा हो गयी । 
कमला : 


(डॉटकर) चुप रहो । 


: माँ, ये अप्सराएँ नही, तुम्हारी पोतियाँ हैं और में हें तुम्हारा बेटा 


रूपचन्द, तुम्हारा चन्दू । 

(जैसे याद करते हुए) चन्दू ? लेकिन मेरा चन्दू यहाँ परलोक में कंसे 
प्रा गया ? ऐसी अशुभ वात न कहो। नही, नही, तु मेरा चन्दू नहीं 
हो सकता। तू तो “तू तो बूडा दीखे है। मेरा चन्दू तो पच्चीस बरस 
का गवर जवान है । 


: माँ, मैं तुम्हारा वही चन्दू हैं । 
दादी : 
रूपचन्द : 
दादी : 
स्पचन्द : 


(खुश होकर) सच ? लेकिन तू कितना बदल गया है, रे ! 

माँ, ठुप प्राज मुझे २५ वरस वाद देख रही हो । 

कया कहा, मैं तुर्के पच्चीम बरस थाद देख रही हूँ ? 

हाँ, माँ। तुम्हें याद होगा, तुम बापू की मौत का समाचार पाकर 
प्रचानक पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी श्र" 

(जंसे याद करते हुए) हाँ, याद है। में दीयार से टवकरें मारते-मारते 
गिर पडी थी श्रौर'भौर 


द : गिरने से तुम्हारे सिर में घोट लगी थी श्रौर ठुम बेहोश हो गयी थी। 
४ (एकाएक) तो कया मैं हृतभागिन मरी नही ? 
” शरपचनद : 


नही, माँ । बह चोट तुम्हारे मस्तिष्क के ऐसे स्थान पर लगी थी कि 
तुम पर नींद जेसो बेहोशी छा गयी भौर वह वेहोशी २५ बरस तक 
छागी रही। भाज फिर भ्रचानक सिर में घोट लगने से तुम होश में 
भा गयी हो “*मतलव यह कि *। 


: (जल्दो-से उठकर) तो कया मैं जिन्दा हूँ ? 
अरला : 


(फिर तिटाने की कोशिश करते हुए) दादी माँ, उठिए नहीं। प्राप 
प्रभी कमणोर हैं। 

(सरता को पोछे धकेलकर यंठ जातो है) कौन कहता है, मैं कमझोर 
हूँ ? मैं तो भली-चंगी हूँ । (पोढ को हाथ सगाकर) हाँ, मह पीठ कुछ 
डुसे है। 


् 


४ सरता, माँ को पोठ का इसाज करना रना होगा। 
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दादी : (मुस्कराकर) तो मैं सचमुच जिन्दा हूँ ? 
झूपचन्द : (प्रसन्‍्त होकर) हाँ, माँ । 
दादी : वयां मैं सचमुच २५ बरस वाद होश मे प्राई हूं ? 
रूपचन्द : (भौर भी प्रसन्‍त होकर) हाँ, माँ । 
दादी : यया मैं इतनी सम्बी वेहोशी में भी जिन्दा रही ? 
रूपचन्द : हाँ, माँ। वैहोशी में तुम बरावर साती-पीती रही, इन्जेक्शन 
भौर दवाइयाँ सेती रही, बदेन्यडे डॉक्टर तुम्दारा इलाज करते रहे 
भौर' 
दादी : परे, तो मैं भपने धर में हूं ? 
रूपचरद : हाँ, मा) 
दादी : और तू मेरा बैटा चन्दू है ? 
रूपचन्द : हाँ, माँ। भौर ये तड़कियाँ तुम्हारी'। 
दादी ; (ध्यानपूर्दक देयते हुए) ये लड़कियाँ +? 
रूपचन्द : तुम्हारी पोतियाँ हैं। 
दादी : भरे हाँ, याद भागा | तेरे घर दो लड़कियाँ हुई थी “ 
रूपचसन्द : हाँ, माँ। कमला भोर विमला। (कमला घोर विमला को इशारे से 
बुलाकर) माँ, यह तुम्हारी बड़ी पोती कमला है। 
दादी : भरे हाँ, मैंने ही इसका नाम कमला रखा या। पण्डित ने बताया था कि 
कमला का भय होवे है सदमी । 
रूपघन्द : माँ, यह कमला मेरे धर की लक्ष्मी ही है। भौर यह विमला भी" 
दादी : (एकाएक) भरे घन्दू, बहु ही रादेवी कहाँ है ? 
रूपचन्द : (उदास होकर) माँ, तुम्हारी वह नहीं रही ! छह साल हुए उसका 
देहान्त हो गया या! 
दादी : (उदास होकर) क्या, बहू का देहान्त हो गया ? मैं बुढ़िया भ्रभी तक 
जी रही हूँ भौर मेरी लद़मीन्शे बहू भगवान्‌ को प्यारी हो गयी ? 
(रोतो है।) 
रूपपन्द : माँ, रोग्ो नही। जाने दालो चली गई, भव उसका शोक मनाने से 
कया होगा। 
दादी : भरे, हीरादेवी सचमुच लक्ष्मी थी। उसने घर में पाँव रख ही था कि 
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शरपचनद : 
दादी : 
कमला : 


दादी : 
कमला : 


रुपचन्द : 
दादी * 


पपचन्द : 


दादी ; 


मोहन : 
दादी : 


सपघन्द ; 


तुर्क दिल्‍ली के एक बड़े ठेकेदार के यहाँ मूँशी की नौकरी मिल गयी 
थी--सौ रुपये की । भव तुझे क्या मिले हैं ? 
हृडारो-लाखों रुपये 
क्या कहा, हजारों-लाखों रुपये ? 
(मुस्कराकर) दादी माँ, श्रव पिताजी किसी ठेशैदार के नौकर नहीं, 
खुद बहुत बड़े ठेकेदार बन गये है और हजारो-लाखो रपये कमा रहे 
है। 
(रुपचन्द की बर्लयाँ लेते हुए) सद ? 
इनकी श्रमीरी का अनुमान आप इस कोठी की शान से लगा सकती 
हैं। धर मे हर चीज है, नौकर हैं, क्लर्क हैं, दो कारे हैं! 
मतलब यह कि भगवान्‌ का दिया सब कुछ है । 
(गद्गद होकर) दाहवा ! प्राज भ्रपने अन्‍्दू को पाकर प्लौर उसकी 
तरवफी का हाल सुनकर मैं वहुत खुश हूँ । झ्ाज सारे दुख भूल गये । 
चन्दू, भ्राज तेरे बापू होते, तो वह कितते खुश होते ! (एकाएक) प्रे 
हाँ, पन्दू, तब तेरी दो लड़कियाँ थी। दाद में (सरला की शोर इशारा 
करके) यह लड़का'“? 
सिब हँसते हैं। सरला परेशान होकर दादी माँ के पास से दृट 
जाती है ॥) 
नही माँ, यह तेरी तीसरी पोती है--सरख्या । मह डॉस्टर है। इसने 
वीमारो के दौरान तुम्हारी बड़ी सेवा की है । 
(बात काटकर) भरे, तो भय! यह लड़की है ? इसके बालो को क्‍या 
हुआ ? में जानती हूं, कभी-कभी बीमारी से या जूएं पड़ने से लड़कियों 
के बाल भड़ जाते हैं। कल मैं जूएँ मारने की दवाई शोर बाल लम्बे 
फरने चाला तेल वनाकर इसे दूँगी। (सब हेंसते हैं ।) 
(हँसते हुए) हाँ, नानी, सरता की जूझों का इतान होता हो चाहिए । 
(घोककर) यह नानी मुझे कोन कह रहा है ? परे हाँ, याद भाया। 
अरे, भन्‍दू, मेरी एक वेटी भी थी पुप्पा। उसकी घादी मैंने मेरठ के 
पास बाबूगढ़ में की थी । 
माँ, यह मोहल उसी का ब्ैटा है । 


दादी माँ जागी : २१ 


दादी : 


रूपचन्द : 
दादी * 
रूपचन्द * 
दादी : 


रूपचनद 


दादी * 
कृष्ण : 
कमला : 
दादी : 
रूपक्‍न्द : 
दादी : 


रूपचन्द : 


(एुश होकर) तो यह मेरा नाती है। मेरे वाग धा, मोहन । (मोहत 
चाँव छूवा है। दादी माँ उसका माया चूमतो है।) जग जुग जिमो, 
मरे लान । भरे, तूने सह र के कपद पहल रखे हैं । तू गांधी बाबा का 
चला है ? 
चला नहीं, गुरघटात है । 

[सब हँसते हैं ।] 


: बलों, अच्छा हुमा । घर से एक तो गावी वावा को मानने बाला है। 


बह वहुत वरे महात्मा थे। उन्होने ही तो हमे भाशादी दिलाई थी + 
झौर सुन चन्दू, पुष्पा को भ्राज ही तार दे दे कि मैं ठीक हो गमी 
हैं। मेरी बेटी कितनी खुश होगी ! तुरन्त सुर्के मि्नने चली 
झ्रायेगी । 
(उदास-सा) नहीं माँ, पुष्पा भव नही भायेगी। 
बयो ? 
अब वह इस दुनिया में नही । 
(रोकर) टाय, मैं मर गयी । मेरी बेटी भी मगवात्‌ को प्यारी हो गयी 
श्रौर मैं पापिन ग्रभी तक छिन्‍्दा हूँ। भरे, क्या हुप्रा था मेरी बैटी 
की? 
माँ, बडी ही दर्दनाक कहाती है। प्रुष्पा के ससुराल वाले बहुत धनी 
थे न। एक रात उनके घर डाका पड़ा । ढाकुग्ो ने पुष्पा, उसके पत्ति, 
उसके सास-ससुर, सबको मौत के घाट उठार दिया । वचा केवल मह 
ललितमोहने ।* 
परे, तो इस ग्राज़ाद भारत में भी डाकू है ? 
कई तरह के डाकू है, दादी माँ । 
(डपटकर) किशू । 
श्रे चन्दू, यह कौन है ? 
अरे हाँ, कृष्ण का परिचय तो कराया ही नही । 
क्या कहा, परचा कटाया नही ? क्‍या यह कोई ऐसा-वैसा**? 

सब हंसते हैं ।] 
(हँसते हुए) नही माँ, यह कृष्णयोपाल है+--दस कमला का पृति"+ 


२२ : दादी माँ जागी 


दादी : 


रूपचन्द 


दादी : 
पष्डित : 


दादी : 
हूपचन्द : 


दादी : 
सरलता : 
दादी : 


सपचन्द ; 


दादी : 


तेरी इस बड़ी लड़की का पति? (बिंगड़कर) और यह लड़की हम 
सबकी मौजूदगी में इसके धषामने मुँह उधाड़े बंठी है ? (कमला परे- 
शान होकर दूर चली जाती है।) हाथ, देया, यह कसा जमाना भ्रा 
गया लड़कियों में लाज-शर्म ही नही रही । चन्दू, याद है तुझे, जब 
घर में कोई झाता था, तो मैं तेरे वापू के सामने फभी मुँह नगा नहीं 
करती थी। (रूपचन्द झौर कमला के झलावा सब छुप-छुपकर हँसते 
हैं।) भौर हाँ, मैंने कुछ देर पहले देखा था कि यह कमला झपने पति 
को डॉट भी रही थी। 


: (बोच-बचाव करता हुझा) माँ, दरप्रसल बात यह है कि ये कमला 


झ्रौर कृष्ण बचपन से ही एक-दूसरे को **। 
अरे, चुप रह। मैं सव सम हूं। घर मे फोई बड़ी-बूढ़ी न हीने से 
हैरी यह लड़कियाँ वेमुहा र हो गयी हैं। में ज़रा ठीक हो जाकर, तो '*। 
गजमान, ये वातें तो बाद में होती रहेगी। जल्दी-से आकर पूजा 
कऋराइये ) दूसरा मुहूर्त भी मिकला जा रहा है। 
(सोफे से उठकर) भरे चन्दू, तेरे घर में झाज पूजा है ? 
हाँ माँ, भाज मेरा जन्मदिन हैन। तुमने ही तो मेरे जन्मदिन पर 
पुजञा की रीत डाली थी । 
भरे हाँ, में बडी विधि से तुम्हारी पूजा कराती थो। घल, पूजा करा । 
मैं तेरे पास बंढूंगी 
(दादो माँ की जल्दी-से पकड़कर) दादी मां, भभी झाप चलिए नही । 
(पपने धाप को छुट्धाकर) भरी, छोड़ मुझे । मेरे बेटे का श्राज जन्म- 
दिन है भौर में चलूँ-फिल्दे भी नही ? 

हपचन्द माँ को सहारा देकर पुजा की वेदी पर लाता है।] 
(भरक्ति-भाव से माँ के पाँव छूकर) माँ, मेरा भाज का यह जन्मदिन 
बड़ा ही शुभ है। मुर्क भाशीर्वाद देते के लिए ही जैसे प्राज तुम २५ 
चरस की सोद से जागी हो । 
(हपचन्द के सिर पर हाम रपकर) बेटा, तू जुगू-जुग्य-जिये, कूले-छते, 
यश मी बेल बड़ाये, वाप-दादा का नाम हधेन क्रे.। धा/ रे द््द 

[दोनो भासनों पर बैठते हैं | शरष्छित पृचा का जाप शुह केस्ता 


उाहीशो जाग २3) 


है। कमला, चिमला, बब्नू भर बाव॑ती चुपचाप पास बैठ 
जाते हैं। प्रमच्ा रसोई के दरवाजे के पास जारर खड़ी हो 
जाती है । कष्णयोपाल श्रौर ललितमोहन उसके वास पहुंचते 
हैं भौर पुसर-फुसर शुरूकरते | 
इप्य (धोरे-से) समता, तू यहां मुंह 'ुलाए ब्यो बंटी है ? यया तुम्हे दादी 
माँ के जागने की सूझ्ी नही ? 
अ्रमता . (पीरे-से) भच्छा हपा जो दादी मा ने जागकर जीजी भ्ौर दिताजी 
को डॉट दिया। दोनो में मे किसी ने भी दादी मा से मेरा परिचय 


योड़ : (रसोई से निकलकर) प्जी, परिचय,तो मेरा भी नही कराया । 


मोहन : भ्ररे तोड़ राम, जब पे प्लेट तोडेगा, तो तेरा परिचय प्रपने झाष हो 


केष्ण धौर भमला, जब तुम नाच का एक तोड़ा तोड़ोगी, तो -- | 
मोहन है, हां, सबका परिचय हो जाएगा। भ्रव नानी कही भागी तो जा 
नही रही । एक बार जागकर फिर सोयेंगी थोडे ही। 
कृष्ण ; लगता है, भ्रव दादी मा ही इस घर को पत्राएंगी । 
मोहन जीजाजी, अ् मजा भायेगा । 
कैप्ण बह कैसे ? 
मोहन * रामी पर भहारानी जो झा गई हैं। 
(दोनो हँसते हैं। इसके साथ ही मच पर दग्यसमाप्ति-युचऊ 
श्रंधेरा हो जाता है ।] 


इसरा दृदय 
स्थान--कोठी का ड्राइग-रूस । 
समय--.. दुसरे दिन सायकाल । 
दादी माँ झाइगरूस मे भाराम-कुर्सी पर बंठी है। रुपचन्द 
नीचे बैठकर उसके पवि दबा रहा है ॥ 


रेड : दादी माँ जागो 


है 


ऋषपचघन्द 
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(पंघोर होकर) मरे, सुन । तुते दताया था रि तू इमारतें २वाने की 
ठेकेदारों करता है! ठेकेदारी शेः उसी पश्ने से छू साखो स्पये कमा 
धुका है घोर कमा भी रहा है। एघर जद मे मै शोमारी से उी ऐ 
तू मेरे पास यहाँ घर में ही देठा रहता है। तेरे उस उेफेदारी के धन्‍्े 
को कौन चताता है ? 

मँ, में दता चुका हूँ न कि मेरे उसा सारे पर्पे को तुम्हारी बड़ी पोती 
कमला अपने पति कृष्णगोपात की मदद से घलाती है---प्राज भे गशी, 
बरसों मे चलातो भा रही है। तुमने जय बेहोश हो २२ पारपाई पर४ 
ली थी, तो मेरा ज्यादा समय तुम्हारे इलाज के तिए व रो के पीछे 
भागने में वीतमे लगा था । छह सात पहुचे जय तुग्दवारी बहू ही एरेपी 
को अचानक मौत हुई, तो मैं भरामय ही बूढ़ा हो गया। गरे गम मे 
कुछ ऐसा वेराग्य पंदा हुआा कि सव-कुछ कमला पर रोड़ ९ तुर"रे 
चरणो में पड़ा रहता था। बडी योग्य है कमसा ) मी० ए७ गक पी 
हुई है भ्रौर'"। 

लेकिन है तो सडकी। 


+ नही माँ, मैं ती उसे भपना बडा सड़फा गागता हर । सिंग सूती भे 


पर के राय-साथ ठेकेदारी का वगम रॉभास रही है, फोई (5 
मैया संभाल सकेगा। बडेन्बएे प्रफाारों से मितलझर सवारी 
के ठेके सेना, भ्राकिटेबटों ते उत इमारतों के गाशे मैचार 
सेबर से काम सेना, बिल्डिंग मेंटीरियल जुदाता, दिस 
रेसना, बिछ पास कराता भौर 


दादी माँ 


कमला * 
मोहन * 
कमला : 


मोहन 


कृष्ण * 


मोहन 


कमला 
क््प्ण 


कमला . 


मोहन 


कमला . 


मोहन 
कमला 
मोहन 
चकमता 


मोहन 


बदबू 


बाद भी इतना बड़ा ठेका  बाहू !! 
तो तुमने मरी सब्र बाते सुनी । 
नहीं, नहीं, चस, मतलब की व" 
(पुर्ते से) मेरा जो चाहता है कि तुम्हे भमी *। 
जौजी, क्या जादू किया आपने उस इम्ौनियर पर । गल्‍्दी-से भ्रपने 
पाँव जरा भ्रागे वीजिए, मैं छूना चाहता हूँ । 
निलितमोहन फ़ौरन साप्टाग लेट जाता है। उद्ी समय 
कृष्णयोपाल बाहर मे श्ात्ा है ।) 
(चोककर) एऐं, यह में क्या देस रहा हे ! लतितमोहन बसल यावी 
कि एल्र० एम० बी० मुवा नेता कमला रानी के प्रवि की घूस चाद 
रहा है! 
(मत्दो-सें उठकर, हँसकर) जीजानी, में देख रहा था कि जो घूछ 
आप रोज़ चाटते हैं, उसका स्वाद कैसा है । 
(हँसफर) मोहन, तृम वदतमीज्षी से बाज नही शाप्रोगे 
कमला, पत्ता है, इसके नाम एल० एम० वी० का बया अर्थ है १-० 
लूटो, मेरे भाई ! 
(डॉटकर) किशू ! 
जीजी, मेरे माम का यही श्र है। मे लूट ही तो रहा हूँ लुसिय धाप 
के राज में । 
प्ररे, राज भ्रव मेरा नही, तृम्द्ारी मानी का है! 
यहाँ हैं वे ? 
अपने कमरे मे । 
झौर मामाजी ? 
(हुँंहकर) जहाँ एक मानृभवत्र बेटे को होना चाहिए--भ्राझे पहर 
माँ के चरणों में । 
(हँसते हुए) मामाजी तो जैसे माँ के चरणों मे घूगी रमाकर बंठ 
गए है। 
विभी बब्बू स्मोई से थाता है, गार्बती के बाथ !ऐ 


: (प्राते हुए) मम्मी, मम्मी 


ह८ : दादी माँ जायी 


कृष्ण : 


मोहन 


बब्बू 
कमला : 


कृष्ण : 
कमला : 
कृष्ण ; 
मोहन : 
कमला : मोहन, 
मोहन ; 


बब्बू : 
मोहन : 


और हमारा यह वब्बू ? 


: भरे, यह बब्बू मातृभवत थोड़े ही है। यह तो झाया-भषत है । 
पावती : 


(हिंसते हुए) मोहन बाबू, आप मुझे श्राया की नौकरी से मिकलवा 
कर छोड़ेंगे 


£ नहीं श्राया, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता । 


झरे हाँ, याद आया। किशू, हफ्ते-भर से खराब पडे उस टेलीविजन 

सैट का वया हुआ ? 

उपर दफ्तर में में केनिक उसे ठीक कर रहा है । 

तो तुम यहाँ क्या करने चले प्राये ? वही रहकर सेट को जल्दी ठीक 

कराते; झाज सात वजे श्रमला का प्रोग्राम है। सभी देखना चाहते 

है। 

हे मालूम है। इसीलिए तो मे पूछने श्राया था कि “खैर में जाता: 

4 

[वाहर पोटिको की ओर चल देता है।] 

(हँसकर) भागे भी वह, गये भी वह, खत्म तमाशा हो गया। 

हने, तुम भी जाभ्ो ! जैसे भी हो, सात बर्ज से पहले पट ठीकः 

कशके ले झ्ाग्रो 

भच्छा, जीजी ! (बाहर वाले दरवाजे को श्रोर जाता है।) 

मम्मी, मैं भो झंकल के साथ जाता हूँ । 

(जाते-जाते घड़ी के पास रुककर) भरे, इस घड़ी को स्ाज किसी ने 

चाबी हो नही दी। 
लिनितमोहन चाबी देने के बहाने धडी को झ्राधा घटा पीछे 
करता है भोर फिर बब्ब्‌ के साध बाहर चला जाता है। इधर 
कमला पार्वती को पास बुलाकर कान में कुछ कहती है भौर 
फिर सीढ़ियों से ऊपर चती जाती है। तभी रूपचन्द दादी माँ 
को सहारा देकर कमरे से लाता है। पाव॑ती सीढ़ियों की प्राड़ 
में खडी हो जाती है ॥] 


दादी ; (पाते हुए) भरे चन्दू, तेरी लड़कियों के सच्छत देखकर मुझे तो चिता 


होने लगी है । किसी ने उन्हें धर-पृहस्थी का काम सिखाया ही नहीं । 


दादी माँ जागी « 


ऋपचन्द : 
दादी - 


रुपचन्द 
दादी 


रूपचरद . 


दादी : 


रूपचन्द 


दादी 


हपचरद , 


दादी 


शपचघतद : 


दादी 


हमारे समय में बहुत हुआ, तो लड़की ने रामायण पढ़े सी, नितन्‍्मेम 
सीख लिया। बाकी सारा समय घर को देख-भाल करती, चौवा-यर्तेत 
करती, खाता बनाती, सीना-पिरोना सीसत्ी। लेविन तेरी कोई 
लहको ठेकेदार है, कोई परफीसर है, कोई डॉक्टर है शौर को ई नर्मंया- 
गयवया है। (कहतो हुई सोछे पर बंठ जाती है ।) 

माँ, बाते यह है कि! 

(बात काटकर) परे, सुन। तेरी इत चारो लड़कियों में ते सिर्फ 
कमला की ही शादी हुई है न ? 

हाँ, माँ । 

बाकी तीनों भी तो ब्याह जोग है । जरा बता तो, उनकी उम्रें कया हैं ? 

बताता हूँ (सोचते हुए) सबसे छोटी भमता २२ बरस की हों पुकी है । 

उससे बड़ी सरला २४ बरस को प्रौर विमल्ा को 5 २७ बरस की होगी । 

हाय देय ! इतनी वडी-बड़ी ल?कियाँ तूने घर में कुप्रौरी बेदा रखा 
हैं । मैं कहती हूँ, घन्दू, तेरी प्रकल को बया है गया है ? 


- माँ, बात यह है कि भभी तीनो लद॒कियाँ स्थाहु करना नहीं चाहती, 


श्रभी ग्रौर भ्रागे पढना चाहती है। जब ये चाहेगी, मैं फोरन शादी 
कर दूंगा। 

क्या कहा, जब लड़कियाँ चाहेगी, तव शादी करेगा? नहीं, नहीं, 
लड़की की शादी मौँन्वाप की मर्जी से होने है । 

माँ, समय बदल गया है । शादी मे लडकी की मर्जी जरूरी है। लडकी 
को गाय की तरह एक छूंटे से पोलकर दुसरे छूंटे से बाधना न्याय 
नही । 


» (बिगड़कर) परे, न्याय के ठंकेदर, मेरी कोस से जन्म लेकर मुझे ही 


उपदेश देवे है ? 

(घबराकर) माँ ! 

माँ के बच्चे, बया तू जानता नहीं कि जवान लडकियों को घर में 
कुमारी बैठाये रखना कितवा बड़ा पाप है ? मेरा ब्याह १३ बरस की 


उन्न में हो गण था । तेरी बहू चोदह बरस की थी, जब तेरा ब्याह 
हुआ था । 


“३० : दादी मौँ-जागी 


आऋपचन्द २ 
दादी : 


ऋूपचन्द : 
"दादी : 


रूपचन्द : 


दादी ; 


ऋपचन्द 


दादी : 


झरूपचतद ;: 


दादी : 


लेकिन माँ, भव इतनी छोटो उम्र स झः ह-करना-जु्म है. 
पेरी ये लड़कियाँ तो इतदी छोटो नहीं मो चली 
घर दूँढ शोर इनके हाथ पीले कर। तेरे लाखों रैपये किस काम 
भरायेंगे ? 
माँ, चिन्ता न करो, सव-कुद्ध हो जायेगा । 
भरें, कब हो जायेगा ? में कहती हूं, धर में तीन-तोन जवान कुआरी 
लडकियों के रहते तुझे रात फो मीद कैसे आती है ? मैं तो ऐसे घर 
में प्न्न-जल भी ग्रहण ने करूँ 
(धबरएर] में तुम्हारे पाँव पडता हूँ, मां, ऐसी प्रात न कहो । ठुम 
जरा स्वस्थ हो जाओ, तो फिर जँसा कहोगी, बसा ही होगा । 
ठीक है। मैं जरा चलने-फिरने के काबिल हां जाऊँ, तो महीने-दो- 
महीने के भन्दर-प्रन्दर मपनी पसन्द के वर-घर दूंढकर इन लड़कियों 
को विदा कर दूंगी । 

[तभी सीढियो के पीछे खथ्का होता है ।) 


: कौन है ? 
पार्वती : 

दादी : 
रूपचन्द : 


(सामने भ्राकर) वडे वाद, मे हूँ । पूछते आई थी कि'*| 

चन्दू, यह कौन है ? 

हमारे वब्बू की भ्राया । माँ, मैने बताया था ने कि तुम्हारो बीमारी 
के दिनों में इसने तुम्हारी वडी सेवा की थी। 

ठीक है। पव मुझे सेवान्टहूल को कोई ज़रूरत तहीं। यह बेकार ही 
भेरे प्रात-पास डोलती रहती है। भरी, खडी क्यों है ? जा यहाँ से | 
(पार्वती सोढ़ियो से ऊपर चली जाती है) सुन चन्दू, जब बब्यू की माँ 
कमला है, तो इस झाया की या छरूरत है ? यह तो नई बात सुनी 
--बच्चा जने कोई, संभाते कोई ! न क्षावा, मेरे सामने यह चोचले 
नहीं चजलेंग्रे। 

[गात बदलते हुए) माँ, तुम कह रही थी कि खाना शाम होते ही सा 
सेना चाहिए! 

हम हा सैकिन मुर्के तो प्रमी भूख नहीं । खाना तो नौकर बनाता है 
नर 


दादी माँ जागी : ३१ 
है 


झूपचन्द * 
दादी « 


मरला . 


पमला 


सरला :; 


सरता * 


ममला 


विमला : 


सरता : 


बिमला 


सरला 


हो, माँ, जोड़,राम यहुत अच्छा पाना बनाता है। 
अल देखूँ, भ्राज वह बया पतस रहा है ? 

[हूपचन्द दादी माँ को सहारा देकर थाई झोर के दरवाजे से 

रसोई में ले जाता हे । भ्रमला कोई गीत मुतगुनाती साज- 

सियार किये सीटियो से उतरती है। तभी बाहुर वाले दरवाने 
से सीटी घजाती हुई, रंकेट पुपाती हुई, फुइकती हुई सरसा 
भाती है। उप्तने सफेद स्कर्ट, सफेद स्वाऊज, सफ़ेद शू भौर 
सफेद जुरादें पहन रखी हैं।] 
(व्छिकशर, झमला शो सिर से पाँव तद निहारकर) घालिम, भाज 
सो सुपर वत्ल किये डाल रही हो ! 
- (हँसयार) कत्ल तो तुम करके झाई हूं! दावटर कैलाश भाहूजा को । 
(ईकेद को चाफू की तरह चलाकर) वत्त नहीं, दिमाग का भोपरेशन 
करके प्राई हूँ । 
: (मूंठमूठ हैरानी से) कया ? दिमागी रोगों के डॉस्टर के दिमाय का 
श्रॉपरेशन ? 

[विमला किताबें प्रौर कारपियाँ उठाये हुए याहर से आती है।) 
बडा ऊंचा दिमाय लिये फिरता था बह डॉक्टर घधाहूजा । भाज लगा- 
तार चार वार हराकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। 

(तालो बजाकर) शावाण ! 
(पास पाकर हेंसकर) तो फिर भाज तो उसने शादी के लिए नही 
कहां होगा ? 
विमला, भाज उसने कहा ही नही, घुटने टेकफर विनती भी वी । तुम 
नही जावती, वह कितना ढीठ है। चार वार हारा, लेकिन कोई भसर 
नही हुआ । ठेनिप्त कोर्ट से चली, तो साथ हो लिया, लेकिन मैंने उसे 
मुँह नहीं लगाया । 
* (शरारत से) मुंह नही लगाया ? 
[तभी कमला पादंती के साथ सीढ़ियों से उतरती है। परावेती 
रसोई मे चली जाती है ॥] 
:£ भरी, साहित्य की प्रोफैत्तर होकर भी मुहाव रा नहीं समझती ? खैर, 


३२ : दादी माँ जागी 


कमला ; 
तीनों : 


कमला : 


विमला : 


सरलता : 
प्रमल्ा : 
बाला 


बिमला . 


कमला : 


मरा : 
कमला : 


सरता ; 


धमता : 


ज्यों ही डॉक्टर आहूजा ते इवक्रीसवी बार शादी का ओपोजल वेश 
किया, मैंने श्रकड़व र कहा---”हारे हुए मर्द से में शादी नही करते 
की 

नही सरला, डॉवटर श्राहूजा का शादी का प्रस्ताव माव लो । 
(चौंककर) भोह, जीजी, तुम “7? 

आया से रिपोर्ट मिली है कि झभी-म्रभी तुम तीनों को लेकर दादी माँ 
ने पिताजी को बुरी तरह डॉठा श्रौर कहा कि तीन-तीत जवान लड़- 
कियो को घर मे कुश्रारी बैठाये रखना वहुत बडा पाप है झौर प्रल्टी- 
भेटम दिया कि वे महीने-दो-महौने में श्रपनी पसन्द के वर-घर दूंढ़कर 
तुम तीनो की शादियाँ कर देंगी । 

(हिरान-परेशान-सी ) विना हमारी मर्जी के शादी ? 
(हैरान-परेशान-सी) विना हमारी इच्छा के शादी ? 
(हैरान-परेशान-प्ती] विना हमारी पसंद के शादी ? 


; हाँ, हाँ, है | दादी माँ विवाह-यीग्य लड़कियों की पसंद-मापसंद पौर 


इच्छा-प्रनिच्छा में विश्वास नही रखती । 

लेकिन जीजी, तुमने श्लौर पिताजी ने जीवन में कुछ करने, कुछ बनने 
की जो हमे शिक्षा दी थी 

वह सव भूल जाग्रो । पिताजी पत वही करेंगे, जो माँ कह्ेगी । पिताजी 
की मातृभवित तो तुम सब दादी माँ की बीमारी के दौरान देख 
चुकी हो--भोर कस से भो देस रही हो। ऐसा मातृभक्त पुत्र क्या 
माँ की धभ्राज्ञा की अवहेलना कर सकता है ? 

लेकित णीजी, तुम तो ***4 

नही सरलता, प्रद इस पर में मेरी नहीं, दादी माँ की ही चलेगी । इस- 
लिए तुम तीनों को मेरी सलाह है कि इससे पहले कि दादी माँ भपनी 
पसन्द के ऊल-जलुस लड़के चुनकर तुम्हें धर्मं-धक्करा दे दें, तुम प्रपने- 
अपने प्रेमी के गले में वरमाला डाल दो 


सही, मैं शादी से पहले एफ० भ्रार० सी० एस० की डिग्री के लिए शहूर 
इंग्लैपड जाऊंगी । 


भौर मैं भरत-वाट्यम सोखने के लिए श्ञ रूर मद्रास जाऊँगी । 


दादी मा जागी : ३३ 


रूपचन्द . 
दादी - 


सरला - 


अ्रमला 


अ्रमला ; 


रारला : 


अमला 


विमला - 


सरला 4 


विमला : 


सरला : 


हाँ, माँ, जोड़, राम बहुत अ्रच्छा खाना बनाता है। 

चल देसूँ, भाज वह कया पका रहा है ? 
[हपचन्द दादी माँ को यहारा देकर बाईंझोर के दरवाज़े से 
रसोई में ले जाता है। भमला कोई ग्रौत गुनगुनाती साज 
हिगार किये सीटियों से उतरती है। तभी वाहर वाले दरवाज़े 
से सीटी बजाती हुई, रंकेट घुमाती हुई, फुदकती हुई सरला 
भ्राती है। उसने सफ़ेद स्कर्ट, सफ़ेद ब्लाऊज, सफर शू भौर 
सफेद जुरादें पहन रखी हैं ।) 

(व्ठिककर, भ्रमला को सिर से पाँव तक निहारकर) जालिम, झाज 

सो तुम कत्ल किये डाल रही हो ! 


- (हँसकर) कत्ल तो तुम करके झाई हो दायटर कलाश झाहूजा को । 
सरला : 


(रैकेट को चाकू की तरह चलाकर) वत्ल नदी, दिमाग का प्रॉपरेशन 
करके पाई हूं । 

(भूठमूठ हेरानो से) बयर ? दिमागी रोगों के डॉक्टर के दिमाग का 
प्रॉपरेशन ? 

(विमला किताबें भौर कापियों उठाये हुए बाहर से भावी है।) 
बड़ा ऊँचा दिमाग लिये फिरता या बह डॉक्टर भाहूजा। भ्राज लगा- 
तार चार वार हराकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। 

(वाली बजाकर) शाव्ाश 

(पास भार हँधकर) तो फिर ग्राज॒ तो उसने शादी के लिए नद्दीं 
कहा होगा ? 

बिमला, धाज उपने कहा ही नही, घुटने टेककर विनती भी मी । तुम 
नहीं जानती, वह कितना ढीठ है। चार बार हारा, लेकिन कोई भसर 
नहीं हुआ । टेनिस कोर्ट से चली, तो साथ हो लिया, लेकिन मैंने उसे 
मुँह नही लगाया। 

(शरारत से) मुँह नहों लगाया ? 

[तभी कमला पादंती के साथ सीढियों से उतरतो है। पार्वती 

रसोई मे चलो जाती है ॥) 
झरी, साहित्य की प्रोफेसर होकर भी मुहाव रा नही समझती ? खैर, 


३२ : दादों माँ जागी 


कमता 


तीनो : 
£ प्राया से रिपोर्ट मिली है कि प्रभी-प्रभी ठुस तीनों को लेकर दादी माँ 


कमला 


विमला : 
सरला : 
प्रमला : 
: हाँ, हाँ, हाँ | दादी माँ जिवाह-योग्य लड़कियों की पत्तंदननापसंद शोर 


पामला 


बिभला : 


कमला 


अरमो ६ 


कमत्ता 


सरला 


ज्यों ही डॉक्टर प्राहुजा ने इक्क्रीसवी थार झादी का प्रोपोज्चल पेश 
फिया, मैंने श्रकट्कर कहा---/हारे हुए मर्द से मैं शादी नहीं करने 
की।” 


£ नहीं सरला, डॉक्टर ग्राहजा का शादी का प्रस्ताव मान लो । 


(चॉककर) झोह, जीजी, तुम“? 


ने पिताजी को बुरी तरह डाँटा श्रोर कहा कि तीन-तीन जवान लड़- 
कियों को घर में कु री वैठाये रसना वहुत बडा पाप है झोर भ्रल्टी- 
मेटम दिया कि वे महीने-दो-महीने में भ्रपती पसन्द के वर-घर दूंढकर 
तुम वीनो की शादियाँ कर देंगी । 

(हैरान-परेशान-प्ती ) विना हमारो मर्जी के शादी ? 
(हैरान-परेशान-सी) दिना हमारी इच्छा के शादी ? 
(हेरान-परेशान-धो) जिता हमारी पसंद के गादी ? 


इच्छा-प्रनिच्छा में विश्वास नही रसती । 
लेकिन जीजी, तुमने और पिताजी ने जीवन में कुछ करने, कुछ बनने 
की जो हमें शिक्षा दी थी 


£ वह सब भूल जाप्रो । पिताजी प्रव वही करेंगे, जो म कहेगी। पिताजी 


की मातृभक्ति तो तुम सब दादी मी की बीमारी के दौरान देख 
चुकी हो--पभौर कल से भी देख रही हो । ऐसा मातृभक्त पुत्र क्या 


, माँ को भ्राज्ञा की भवदहेलना कर सकता है ? 


लेकिन जी भी, तुम तो "*। 


: नहीं सरला. भव इस घर में मेरी नही, दादी माँ की ही घलेगी। इस- 


जिए तुम तीनों की मेरी सलाह है कि इससे पहले कि दादी माँ भपनो 
पत्तन्द के ऊल-बलूस लडके चुनकर तुम्हे पमं-घतका दे दे, तुम अपने - 
प्रपने प्रेमी के गते में बरमाला डाल दो । 

नही, मैं भादो से पहले एफ० भ्रार० सी० एस० की डिग्री के जिए फछूर 
इंगरप्ड जाऊगी । 


घमता :; प्रौर मैं भरत-नादयम सीसने के लिए जरूर मद्रास जाऊँगी । 


दादी माँ जागो ; हेई 


कमला : 
दोनो : 
कमला . 


विमला : 
कमला : 


विमला 


फमला . 
विमला 


कमला : 


सरला . 
विमला : 


अमला ; 


कमला * 


सरला : 


अगर दादो माँ मे न जाने दिया, तो **? 


त्तो? 

खैर, मैं समभती हूँ, शादी के मामले में विमयाकों जल्दी करनी 
चाहिए। 

क्यो ? 


क्योकि तीनो में तुम वड़ी हो झौर दादी माँ मंवसे पहले तुम्हारे ही 
हाथ पीले करना चाहेगी। 
लेकिन जीजी, मैने तो भभी कलिज से आते हुए रमेश से कह दिया है 
कि मैं पी-एच० डी० करने के बाद ही उससे शादी करूंगी । 
प्रपता फैसला फोरन बदल डालो । 
(घवराकर) कैसे वदल डालूँ ? रमेश जल्दी शादी करने के लिए 
बेताब था। मैंने प्रभी शादी न करने का फैसला सुनाया, तो वह 
नाराज हो गया | गुस्से-से यह कहकर चला गया क्रि वह मुझसे कभी 
बात नही करेगा । 
(पर्स से चाद्वियाँ निकालकर) यह लो कार को चावियाँ। इससे पहले 
कि रमेश किसी घोर लड़की से वात करे, तुम फौरन जाकर उम्रे मना 
लो | रमेश जैसा पति तुम्दें कभी नही मिलेगा । 
जीजी ठीक कहती हैं, विमला | 
तो फिर में जाती हूँ रमेश के पास । 

[कार को चाविमाँ लेकर विमला जल्दी-से वाहर चली जाती 

है ॥] 
(ड्राइंग रूम की घड़ी देखकर) जीजी, सात वजने को हैं प्रौर दंली- 
विज्ञन सैंट ठीक होकर नही झावा । 
उघर दफ्तर में मोहन भौर तुम्हारे जीजा मिकेनिक से ठीक करवा 
रहे हैं। उन्हें पता है कि सात बजे तुम्दाय प्रोग्राम है । झोह, शाम हो 
गई। अभी दादी माँ खाना माँगेगी। ज़रा देखूँ, रसोई में बह मुप्रा 
तोड़, राम क्या कर रहा है। (रसोई मे जातो है ।) 
(हँसकर) प्लेटें तोड रहा होगा। ग्रे हो, भमला, वातो-बातो मे मैंने 
पूछा ही नही कि झाज तुम्हारे स्यूज़िक-प्रोग्राम का रिकाडिग कैसा 
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हुप्ना ?ै 
अमता : बहुत बढ़िया हुमा । भ्रभी देख लेता न सात से सवा सात तक। 
सरला : तुमने कौन-सा गाना गाया ? 
अमल ; वही--- 
है ध्राण, तुम्हारा इन्तज़ार ! 
चरणों पर भपित होने को यूगन्युग का सचित विकन प्यार ? 
सरता : (शरारत से) कोमल जो का तिवा गीव ?_ *£ 
अमला : हाँ ! (विभोर-प्ती) मेरी नज़र में तो उनके सिवा इस दुनिया मे और 
कोई कवि नही । 
सरलता : (छोड़कर) प्री, ऊहो, कोई वि वहीं । (एकाएफ) श्रोढ, भर समझ 
में श्राया राज तुम्हारे इस बनाव-सिगार का। तुम्हें विश्वास है कि 
आ्राज टी० बी० पर तुम्हारा वृत्य-संगीव का पोग्राम देखकर कोमल 
जी भागे-मागे बधाई देने शाएंगे ! 
अमना : (हँसकर) सरजा, लगता है, ठुम डाक्टर हो नही, ज्योतिषी भी हो । 
(विभी कप्मला जर्दी-से रसोई से आती है--घवराई हुई-मी ।) 
कमला : सरता, 
सरता ; बया बात है, जीजी ? 
ऋमना ; रप्तोई में तो दादी माँ पहुंची हुई|हैं। जोड़, राम भोर भाया को खाना 
बनाना प्िसाकर वे पिताजी के साथ यहाँ प्राने हो वाली है । 
सस्ता : तो? 
कमला ; तुम जल्दी-से कपऐ बदल पझायो । 
झ्रमला : (हँसकर) नहीं तो तुम्हें इस देश में देखकर दादी माँ फिर दूछेगी कि 
यह लड़का है या सही ? 
सरता : (पीकूशर) वया मुसीबत है ! इस धर में प्रद ढपड़े पहनने की भी 
भाडझादी नही रही। (घरड़कर) नही जोजी, मैं इसी लियास में दादी 
माँ के सामते 
कमला : (शड्टाई से) सरलता, जिद न करो । दादी माँ पहले ही पिताडों के 
काफी बान भर रहो हैं। में नहीं चाहती कि उन्हें यह फिर गहने का 
मौका मिसे कि पैे प्रपती छोटी बहनों को घ्बवल नहीं सिलाई । जागो 
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साड़ी पहन प्राग्रो । 
[सरला बड़वड करती सीढियो से ऊपर चली जाती हैं। तभी 
रसोई से निकलकर रूपचन्द भाता है] 
झूपचन्द : (प्राते हुए) कमला, मां भझ्रभी पाना साना चाहती हैं। साढे सात वज 
रहे हैं। तुम सव भी डाइनिंग रूम मे श्राकर साथ ही सावा सा लो । 
कमला : पिताजी, साढे सात कहाँ, भ्रमी तो सात भी नहीं बजे। देखिए ड्राइग- 
रूम की घड़ी । 
[रूपचरद पहले ड्राइग रूम की घड़ी की शोर देखता है भ्रौर 
फिर प्पनी कलाई की घड़ी की भोर ॥] 
रूपचन्द : (विमूदृ-सा) पता नही, कौन-सी घड़ी ठीक है ? मेरी घड़ी में तो ** 
कमला : (एकाएक भपनो कलाई की घड़ी देखकर) पिताजी, भ्रापकी घड़ी ठीक 
है। मैं भव तक ड्राइग रूम की धड़ी को ही देखती रही, भ्रपनी कलाई 
की धड़ी पर मेरी न्षर ही नही गईं । हाँ, साढे सात ही वजने वाले 
हैं। 
अमल! : (घबराकर) साढे सात ? तो इसका मतलब है कि मेरा टी० बी० 
प्रोग्राम टलीकास्ट हो चुका है। भोह ! इस घड़ी के कारण “'।(दुखी 
होकर सोफ पर दंठ जाती है ॥) 
रूपचन्द ; भरे हाँ, याद भाया। भ्मला तुम झाज दूरदर्शन-कैद्ध पर भपना वह 
प्रोग्राम रिकार्ड कराने गई थी । कब या उसका प्रसारण ? 
अमतबा : (डुख से) साठ से सका सात तक । 
रूपचन्द : वह तो हो चुका । पहले पता होता तो वह प्रोग्राम मैं माँ को दिखाता | 
वे खुश होती । 
कमला : पिताजी, क्या वताऊं, उस प्रोग्राम की खातिर ही मैंने टंलीविजन 
सेट को ठीक कराने के लिए एक मिर्क॑निक को विशेष रूप से अपने 
दफ्तर में बुलाया था। लेकिन इस घड़ी ने घोखा दिया। 
बब्बू : (बाहर से भाते हुए) मम्मी, मम्मी, हमारा देलीविजन सैट ठीक हो 
गया । प्रंकल और डेंडी ला रहे हैं। 
(छष्णगोपाल झ्रोर ललितमोहन बाहर के दरवाज़े से सैंट उठा- 
कर भन्दर लाते हैं |] 
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अमला 


कमला 


क्र्ष्ण 
बब्खू 


पु 


सच 


मोहन : 
कमला : 


बब्यू 


पामला : 


ऋपचनद : 


सूपघन्द : 


: (गुस्से से) श्रव सैंठ लाने का क्या फायदा ? फंक दो इसे। जिस 


प्रोग्राम के लिए इसे ठीक कराया था, बह ती हो चुका । 


: लैकित में हैरान हूं कि ड्राइंग रूम की यह धड़ी लंच के समय तक तो 


ठोक थी, बाद में यह श्रावा घण्टा केसे पीछे हो गयी ? 


: कमाल है, इस धर कौ हर चीज़ भ्रव पीछे की शोर जा रही है ! 


घड़ी कैसे पीछे ही गई ? इसे तो जाते-जाते मोहन प्रंकल ने ठीक 
किया या। 


: बया? 
मोहन : 
कमला : 


नहीं, नहीं, मैंने तो“ 

(गुस्से से) सुत लिया, पिताजी २ में पहले ही जानती थी कि यह 
शरारत इस मोहन ने ही की है। यह नहीं चाहता था कि मैं सैंट के 
लिए जन्दी मचाऊं भोर दादी माँ को पमला का प्रोग्राम दिखाऊँ। 
भीजी, कसम है, भो मैंने ऐसी कोई शरारत की हो । 

मैं सब सममती हूँ, थीमान्‌ चाणवय जी ! 


; डडी, टी० बी० सगथाइये न । 
: नहीं, कृष्ण, प्रभी रहने दों। सब डाइसिंग झूम में चलकर खाना 


पाप्रो । माँ भ्न्दर इस्तशार कर रही हैं। 

बेब्वू, तुम झाया के पास रसोई में जामो। 
[बब्यू रसोई में जाता है। तभी दरवाजे नी पष्टी बजती है|] 

मैं देखता हूँ कोन भ्राया है ? 
[ए्पचन्द बाहर वाजे दरवाजे वी भोर जाता है। सबको प्रॉखें 
उस भोर उठ जाती हैं। प्रमला के चेहरे पर विशेष उत्मुकता 
दिसाई देती है। तभी रुपचन्द कवि कोमल को लेकर प्रन्दर 
भाता हैं। कवि कोमल वाकई कोमल सुकुमार है। कंधों तक 
सम्बे पुंधरालि वाल लहट्रा रहे हैं। दाढी-मूछ-विहान घेहरे 
पर नारी-्सौन्दर्य की भतक है, जिसे काजल की रेसा से 
दिगुणित कर दिया है| कवि जी ने सम्बे रेशमी मुर्ते के नोचे 
पोती पहनी हुई है ॥] जब 

(पाते हुए) देखो भला, कूदि झोमल जी घाये हैं। 
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अमला 


कोमल 


अमला 


रूपचन्द 


कोमल * 


दादी माँ 


रूपचन्द 


मोहन . 
दादी . 


(जल्दी-से झागे बदेरूर) नमस्कार ! धाप भ्रघानक :! 

[भी सरला साड़ी पहने हुए सीढ़ियों ते उतरती है ॥] 
(विपोरन्सा) वाह, भमला जी, वाह ! श्रभी दुरदर्शन पर आपका 
नृत्य-सगीत-कार्यक्रम देखकर हम इतने गदुगद हुए, भाव-विभोर हुए. 
कि तत्काल तिपहिया वाहन लेकर श्रापको झापके दूरदर्शन कार्य- 
क्रम की सफलता पर वर्ाई देने के लिए तथा शारके प्रति श्राभार 
प्रकट करने के लिए भ्रापके द्वार पर प्रस्तुत हो गए । 
(हुपं-विभोर-सी ) मैं धन्य हुई ! (सोफे की झोर इशारा करते हुए) 
आइये, विराजिये । जीजी, इनक्रे लिए चाय*”। 
नही, नही, कोमल जी साना खाकर जाएंगे । 
(भौर भी गद॒गद्‌ होकर) झाहा, मृत्य-कला झौर सग्रीत का दिव्य 
मिलन ! प्रमला जी, हम प्राभारी है कि प्रापने प्रपती प्रयुषम कला 
एवं मधुर वाणी के जादू से हमारे गीत को सजीव ही नही, भमर कर 
दिया । हम तो यह भी कहेगे कि एक सुदर्शवा ने दृरदर्शन को शुभ- 
दर्शन बना दिया । 
(रसोई के दरवाजे पर भाकर) भरे, भगवान्‌ के सूदर्शन-चक्र की 
कया वांत हो रही है ? 

ससिंच चौकते है। रूपचन्द भौर मोहन दादी मौ की प्लोर लपकते 

हैं ।] 


- (माँ की झोर लपककर) माँ, तुम्हे इस तरह भगने-भ्राप उठकर नही 


आना चाहिए था। 
हिपचन्द और मोहन सहारा देते हैं और दादी माँ को छाकद 
सोफ़ पर बिठाते है ( 
नानी, सुझे पुकार लेती, तो “'प 
रसोई में छाने की मेज़ पर वेठी मैं तुम लोगो की राह देख रही यी + 
जब भगवान्‌ ,के सुदर्शन-चक्र के शुभ दर्शन की बात सुनी, तो“ 
(लड़कियाँ हेसती हैं।) भरी लड़कियो, तुम हँत क्यो रही हो ? बड़ी 
का कोई लिहाज ही नही ? श्रे, वह सुदर्शनन्‍्चक्त की कया बात 
थी? 


शेद : दादी माँ जागी 


सरणा : 


दादी : 


व्यतन्द : 


कोमल 


दादी 
बहकियाँ 
रूपचन्द 
दादरी 


मोहन : 
दादी : 


मोह 


४ 
अमला 
कोमस 


रूपपन्द : 


हिंसते हुए) दादी माँ, सुदर्शन-चक्र नहीं, दूरदर्शन, यानी टी० 
बी० ५ 

(घोंक कर) वया कहा टी० बी० ? तपेदिक ? (सब हँसते हैं) धरे 
सरला, किसी को घगर यह युरा रोग है, तो हँस व्यों रही है ? भच्छी 
डाबटर है तू ! 

माँ, टी० वी० का मतलब है दैलीविज्वन । मैंने तुम्हें बताया था न 
कि हमारे धर में वह .ववसा भी है, जिसमें बाइस्कोप जंसी तस्वीरें 
दिखाई देती हैं.*॥ 


: प्रमला जी, प्राज प्रात: दूरदर्शन-केस्द्र पर प्रापने श्रपनी इसी दादी 


के सम्बन्ध में बताया था, जो २४ वर्ष की निद्रा से जागी हैं ? 

अरे कमला, यह तेरी सहेली क्या कहे है ? 

(चोंकरूर) सहेली ? 

माँ, यह कोमल णो हैं, बडे प्रसिद्ध कवि भौर "व 

(चकित॑-ती) दो कया मह फोई भर्द है ? 
[सरता भोर मोहन हँसते है, कमला प्रौर कृष्णयोपाल भु* 
लते हैं, कोमल जी जज्जित भौर स्‍भमला! परेशान नजर पाती 


है 
(हंसकर) हाँ, नानी, यह बिल्कुल मर्द है। 
हाय दया, मर्द होकर भौरतों की तरह बाल बढ़ा रखे हैं। बाल क्यो ? 
इसके तो मैंद-तवश भी भोरतों जैसे है। न दाढ़ों, न मुंछ । भोहू, कैसा 
जमाना झा गेया है। भौरतें मर्द बनो हुई हैं भोर मर्द शौरतें। 
[वदिवाय भला पोर फझोमस के सब हँसते हैं !] 
(हँसते हुए) नाती माँ, जब झाप सो रही थी, तो सारी दुनिया में 
महिला-वर्ष मतायागया था। तथभी से भश्रोरतों कया दर्जा बहुत ऊँचा 
देखकर मर्द ध्रौरत बनते की कोशिश मे हैं। (सब हँसते हैं।) 
(विगड़कर) भैया, तुम भी? 
(एश्ाएक उठकर युस्से से) हम जा रहे हैं। हम एक क्षण भी नहीं 
झुक सझते। मे 
(रोरकर) झोमस जी, मेरो माँ को वात का बुरा त मानें। ये जरा 


दादी माँ जाया : ३६ 


दादी : 


अमता : 
फोमल : 


दादी 


मोहन 


दादी 


कमला 


दादी 


कमला 


दादी : 
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पुराने जमाने की हैं. 

(बिगड़कर) भरे चन्दू, कया कह रहा है? मैं पुराने जमाने की हूं ? 

तो यह जनानड़ाट*? 

(चिल्लाकर) दादी माँ“! 

(गुस्से से)हमारा यहाँ घोर अपमान हुआ्ा है । प्रमता, आज से हमारा- 

तुम्हाग चिरतन सम्बन्ध समाप्त | हम ऐसे श्रसन्‍्य तथा संस्का रहीन 

गृह में कभी पुन एदापेण नही करेंगे। 
किहकर कवि कोमल तेजी-से बाहर जाता है। उसके पीछे 
रूपचन्द, कृष्णयोपाल शोर धमला “सुनिये, तो कोमल जी 
कहते हुए भागते हैं।) 

(हैरान-सी) झरे मोहन, यह जनानझ क्या बोली वोले था और 

और'“यह चन्दू, किसन भ्रौर भश्रमला उस्े मनाने क्यों गये हैं ? 

नानी, झापने घर ग्ाये मेहमात का अपमान करके सव॑ गड़बड़ कर 

दिया! 

क्या गड़बड़ कर दिया? (मोहन फसला को भूकुटी देखकर चुप 

ही जाता है) भरे, बोलता क्यों नही ? श्री कमला, तू ही बता, मैने 

क्‍या गडवड़ कर दिया ? उस मुए कवि की शक्ल देखकर मैने जतानडा 
कह दिया, तो कया बुरा किया ? कद 

दादी माँ, कोमल जी वहुत बड़े कवि है! इन्ही की मदद से हमारी 

प्रमला नृत्य और सगीत की इतनी वडी कचाकार बनी है। पिताजी 

सोच रहे थे कि कोमल जी से अ्रमला की शादी कर दी जाय । 

(बिगड़ कर) उस जनानड़े से मेरी पोती की शादी ? हगिज न; 
[वभी भ्रमल्ा रोती हुई झाती है और तेज्री-से सीढ़ियों पर चढ़ 
जाती है। उसके वाद रूपघन्द श्र कृष्णयोपाल मुँह लटकये 
हुए भाते हैं ॥] 

सरला, किशू, ऊपर जाकर धमला को सभाली। न्रिश होकर कुछ 

कर न बंठे। (दोनों सोढ़ियो से ऊपर जाते हैं।) _ 

क्यो रे चन्दू, तू उध जनानड्रे से अपनी अमला की शादी करने की 

सोच रहा था ? 








ऋ०क “के जे के हल आ०क, हा मई 


ऋषचन्द : (उदास-सा) हाँ, माँ। दरअसल दोनों का भाषस में इतना प्यार 
होगया घा कि | 
दादी : परे, क्या कह रहा है? शादी से पहले ही तेरी मह भ्रमल्ा उत्त 
पराये मर्द से प्यार का सेल सेलने लगी थी। कलजुग, घोर कलजुग ! 
सबकी आँखों [के सामने यह पराप-फर्म होता रहा, खावदान की 
इज्ज्ञत मिट्टी में मिलती रही झौर बाप प्रंधा बना रहा। (एकाएक 
उठकर कड़ाई से) काव खोल कर धुन ले, चन्दू। प्रव इस घर में यह 
आज़ादी नहीं चलेगी। ये तीनों लडकियाँ जवान हैं, ब्याह-जोग हैं। 
आज से त घर में कोई पराया मर्द आयेगा भौर न ही कोई लड़की 
बाहर णाकर**“ | 
[दादी मी के शोर के कारण प्रमला, सरला झौर क्ृष्णयोपाल 
ऊपर से उतरकर सीढ़ियों में खड़े हो जाते हैं ।] 
हपचन्द : लेकिन माँ, मेरी लड़कियाँ पढ़ी-लिस्ी हैं, ये भपना भला-बुरा 
सममती हैं। 
दादी ; भरे, चुप कर। पढ़ाई ने ही तेरा घर पाला है । खेर, भव इस घर 
फो मैं सभालूगी भौर महीने-दो-महीने के बीच वर-घर ढूंढ कर तीनों 
लड़कियों के हाथ पीले कर दूंगी । 
विभी बाहर से विमला भाती है ।! 
कमला ; [प्पंककर) विमल्रा, सये ठीक हो गया ने ? ४! 
विमला : हां, जीजी। (कमला झे कान से खुसर-फुसर करतो है।) 
दादी ; भरे, यह पिमला कही बाहर से भाई है ? हाँ, याद प्राया। भास 
से इसे मैंने देपा ही नहीं प्य/ भरी, अपनी बहने के कान में क्या 
सुसर-फुसर कर रही हैं ? मुझे बता तू कहा से माई है ? 
कमला ; दादी मा, मैं बताती हूं। विमला ने प्रपता वर-घर खुद ढूंढ लिया है 
भौर घादी का दिन-मुहर्त्ते भी तय कर लिया है। 
सरता गो र प्रमन्ा लपककर विमह/ झो गने सगातो हैं।] 
दादी : (रजत दुःख से घिल्लाकर) श्या ? इस लडदी ने खुद ही धपना थर-घर 
शंकर शादी रा दिन-मुहत्तं लय कर लिया? यह मेँ गया सुन रही 
हैँ। हे भपवानू, मुझे फिर सुला दे। कलजुग में भो स्वयंवर होने 
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पुराने ज़माने की हैं 
दादी . (बिगड़कर) भरे चन्‍्दू, क्या कह रहा है? मैं पुराने जमाने की हूँ 
तो यह जनानड़ा'र 
अमता : (चिल्लाकर) दादी माँ 
कोमल (गुस्से से)हमारा यहाँ घोर अपमान हुग्ना है। ग्मला, झाज से हमारा- 
तुम्हारा चिरतन सम्बन्ध समाप्त । हम ऐसे असन्य तथा संस्का रहीन 
गृह में कभी पुन णदापण नही करेंगे। 
[कहकर कवि कोमल तेजी-से बाहर जाता है। उसके पीछे 
रूपचन्द, कृष्णणोपाल श्रोर श्रमला “सुनिये, तो कोमल जी 
कहते हुए भागते हैं।) 
दादी * (हैरान-सी) झरे मोहन, यह जनानडा क्या बोली वोले था श्रौर"“ 
और “यह चन्दू, किसन भौर झमला उसे मनाने ययों गये हैं?  #.. 
भोहन : नानी, झ्रापने घर झाये मेहमान का अ्रपमोन करके सब गड़बड़ कर 
दिया। 
दादी . क्‍या ग्रड़बड कर दिया? (मोहन फमला फी _ भूछुटो देखकर चुप 
हो जाता है) भरे, बोलता क्‍यो नही ? अ्ररी कमला, तू ही बता, मैंने 
क्या गड़बड़ कर दिया ? उस मुए कवि की शक्ल देखकर मैंने जनानडा 
कह दिया, वो क्या बुरा किया ? 
कनला * दादी माँ, कोमल जी वहुत वड़े कवि हैं। इन्ही की मदद से हमारी 
ग्रमला नृत्य और सगीत की इतनी वडी कन्नाकार बनी है। पिताजी 
सोच रहे थे कि कोमल जी से भ्रमला की शादी कर दी जाय। 
दादी * (बिगड़ कर) उस जनानडे से मरी पोती को शादी ? हमग्रिज नहीं। 
भी अमल्ा रोती हुई अ्राती है शोर तेज्शी-से सीढियो पर चढ 
जाती है। उसके बाद रूपचन्द श्र क्ृष्णयोपाल सुँह लटकये 
हुए भाते हैं ॥] 
कमला : सरला, किशू, ऊपर जाकर प्रमला को संभाली। म्रिश होकर कुछ 
कर न बंठे। (दोनों सोढ़ियो से ऊपर जाते हैं) _....., 
दादी * कक्‍्योरे चन्डू, तू उध जनानडटे से अपनी अ्मला की शादी करने की 
सोच रहा था ? 
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ऋपचन्द ३ 


दादी : 


ऋपचन्द : 


दादी 


कमला : 
विमला : 
दादी : 


कमला ; 


दादी : 


(उदास-सा) हाँ, माँ। दरअसल दोनों का आपस में इतना प्यार 
हो गया था कि” *+ । 
झरे, वया कह रहा है? शादी से पहले ही तेरी यह झमला उस 
पराये मर्द से प्यार का खेल खेलने लगी थी। कलजुग, घोर कलजुग ! 
सबकी आँखों के सामने यह पराप-कर्म होता रहा, खानदान की 
इज्जत मिट्दी में मिलती रही झोर वाप भंधा वना रहा। (एकाएक 
उठकर कड़ाई से) कान खोल कर सुन ले, चन्दू। भ्रव इस घर में यह 
भाज़ादी नहीं घलेगी। ये तीनों लडकियाँ जवान हैं, ब्याह-जोग हैं। 
झाज से न घर में कोई पराया मर्द झ्रायेगा भौर न ही कोई लड़की 
बाहर जाकर***। 
[दादी भाँ के शोर के कारण झ्मला, सरला और कृष्णयोपाल 
ऊपर से उतरकर सीढियों मे खड़े हो जाते हैं।] 
सेकिन माँ, मेरी लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हैं, वे प्रपना भला-बुरा 
समभती हैं। 


: परे, चुप कर। पढ़ाई ने ही तेरा पर घाला है । सर, प्रद इस धर 


फो मैं संभालूंगी भौर महीने-दो-महीने के वीच घर-घर दूंढ कर तीनों 
लड़कियों के हाथ पीले कर दूंगी । 

[वभी बाहर से विमला भाती है।] 
(सपककर) विमला, सब ठीक हो गया न ? 
हां, जीजी। (कमला के कान मे खुसर-फुसर करतो है।) 
भरे, यह विमला कहो बाहर से भाई है ? हाँ, याद प्राया। शाम 
से इसे मैंने देखा ही नहीं पष्य। भरी, क्‍प्पनी वहन के बगन में बयां 
खुसर-फुसर फर रही है ? मु वता तू कहाँ से भाई है ? 
दादी माँ, मैं बताती हूं ॥ बिमला ने भपना वर-पर खुद दुंढ लिया है 
झोर शादी का दिन-मुहूर्त भी तय कर लिया है । 

[सरला भोर झमला लपककर विमल। को गते सगाती है।] 
(जंसे दुःख से घिल्लाकर) क्या ? इस लड॒यी ने खुद ही भपना वर-घर 
इंढकर शादी का दिन-मुहूर्ते तय कर लिया? यह मैं वया सुन रहो 
हूँ। हे भगवान्‌, मु्के फिर सुला दे। कलजुग में भो स्वयंदर होने 
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झूपचन्द : 
दादी : 


कमला . 


दादी : 


रूपचनद 


रूपचन्द 


कमला . 
४ (वाल तोड़ते हुए) बीबी जी, प्राज तो नुके इनाम मिलना चाहिए। 


जोड़, 


मोहन 


कमला . 


दादी : 


रूपचन्द : 


दादी : 


डर 


लगे । मुझ से यह सव देखा नही जाता । 
[शोर सुनकर रसोई के दरवाजे पर पाव॑ती, वब्यू भौर जोठ राम 
प्रा जाते हैं। जोड़ राम के हाथ में वहुत-स्ी प्लेट हैं।] 

मां, तुम यह क्या कह रही हो | तुम्हें तो सुश होना चाहिए कि...। 

(बांत प्रनसुनी करके) भरी विमला, बता, वह लड़का कौन है, किस 

कुल-गोत्र का है, क्या करता है ? 

दी माँ, मैं बताती हूं । लड़के का नाम है रमेश, वहुत वड़ा सरकारी” 

अफसर है, हम वैश्य हैं प्रोर वह ब्राह्मण है। 

क्या मह लडकी जात से बाहर शादी कर रही है ? हाय मैं मरी ! 
(निढाल होकर सोफे पर लुढक जाती है ।] 


: (घब्रराकर) माँ 
मोहन . 
बब्बू * 


भरे, नानी तो बेहोश हो गयी ! 

(प्रागे बढ़कर) भ्रंकल जल्दी-से भूचाल को फिर बुलाओ । 
[सब हँसते है। तभी जोड,राम के हांप से '्लेटें गिरने से जोर 
की भ्रावाज होतो है। दादी माँ जल्दी-से उठकर हैरान होती 
हैं।] 


- (खुश होकर) माँ ! 


(डॉटकर) प्ररे, जोड़ राम, झ्राज फिर प्लेदें तोडी । 


दादी माँ फिर सी गई थी। मैने प्लेट गिराकर उन्हें जया दिया ॥ 


४ भरे, तू तो चीनी के बतंनों की दुकान में घुसा हुआ सींड है तुझे तो 


काजी -हाउस भेजना चाहिए । 
अरे, देखता क्या है ? उठा ये टुकड़े। 

जोड राम बंठकर दूठी प्लेटों के टुकर्ड उठाने लगता है।] 
कमला, क्यो डांट रही हो इसे ? बन टूढना भी तो कभी-कभी शुभ 
होता है। 
(माँ के पाँव पकड़कर) तो माँ, विमला के विवाह के लिए यहे शुभः 
शकुत हुमा न ? हां, कह दो न |, 
तू जिद करे है, तो मैं पहले खुद जाकर लड़के का घेर-बर देखूँगी.- 


हक 
« दादी माँ जागी 


उसके माँ-वाप से वात कह गो प्ौर फिर सोचूंगी कि'*****। 
हपचन्द : (घबराकर) क्या ? 
मोहन : कि शहनाई बजे या न वजे । 
दादी : (मोहन के सिर पर हाथ रखकर प्यार से) में सदके जाऊँ, यट मोहनः 
मेरी बात समझे है। 
[मोहन मुस्कराता है। लड़कियाँ उसे गुस्से और नफरत से 
देखती है ॥] 


पर्दा गिरता है । 
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| 
। 
। 


माली 


माली 


जोड़, : 


माज्नी : 


जोड, 


दूसरा अंक 
पहला दृश्य 


स्थान--कोठी का ड्राइग-रूम । 
समम---सायंकाल । 


ड्रिइग-हूम खाली है। जोड़, राम बाहर के पोटिको वाले दरवाजे 
में खड़ा एक हाथ से सिर के बाल तोड़ रहा है भ्रोर दूसरे दवाय 
से उंगलियों पर कुछ गिन रहा है। माली वाहर से भाकर उसे 
कुछ देर गोर से देखता है) 
ग्रे झो, तोड,राम ! सिर के ज्यादा वाल तोड़ीगरे तो गजे हो 
जाझओगे। 


४ (चोंककर, डॉटकर) साली के बच्चे, तुझे कई वार कहा है कि मेरा 


नाम न विय्राड्ा कर । मैं तोड़, राम नही, जोड़, राम हैँ, जोड,राम । 
(फिर उ गलियों पर गिनता है भीर *ुँभलाता है ।) ्रोह, सारा हिसाब 
गड़बड कर दिया। 


: हिसाब ? किस निन्‍नानवे के फेर में पड़े हो ? (बात्र करते हुए दोनों 


ड्राइंग-हम में भा जाते हैं।) 

घासीराम, तू तो जानता ही है कि मैं जो प्वेटों तोड़ता हें, उनकी 
कीमत धर की मासकिन कमलारानी मेरी तनखाह में से काट लेती 
हैँ। इस तरह मुझे हर महीने डेढ सौ रुपये में से सिर्फ छालीस-पचास 
रुपये ही मिलते हैं । 

लेकिन, जोड, राम, भव घर की म/सकिन कमला रानी नही, दादी माँ 
द्दँ। 


£ घर की मालकिन दादी माँ ? (खुश होकर, सिर का एक वाल 


ऊड़े ; दादी माँ जागी 


माली ; 


जोड़, 


जोड़ 


माली : 


जोड़, 


माली : 


जोड़, : 


माली 


जोड़, 


रपिया 


तोड़कर) भरे, राजनीति का यह्‌ दाँव मुझे पहले क्यो नहीं सुझ्ा ? 
भ्रगर में कमलारानी की पार्टी छोड़कर दादी माँ की पार्टी में शामिल 
हो जाऊँ, तो मेरे सारे जुर्म माफ़ हो जाएँगे। 

(हँसकर) हाँ, हा, वन जा दलवदलूराम, भगवान्‌ भली करेगा। 
(जरा रुककर) भौर सुनो, श्राज शाम के छह बजे ही इस तरह साली- 
साली क्यों बँठे हो 


हु ; जब सारी कोटी ही खाली है, तो मैं क्यो न खाली बैढूँ ? 
माली : 


अरे हाँ, रधिया वत। रही थी कि दादी माँ होश में भ्राने के बाद भ्राज 
पहली बार कोठी से बाहर गई हैं--इस नये जमाने की दिल्‍ली को 
देखने के लिए। 


+ दिल्‍ली को ही नही, विमला बीवी के वर-घर को भी देखने गई हैं। उनके 


साथ गये हैं बडे मालिक भौर मोहन बाबू । झाया वब्यू को रसोई में 
छिला-पिला रही है। छोटी मालकिन भौर छोटे मालिक स्‍धपनी 
कम्पनी के दपतर में काम कर रहे हैं। सरला बीवी भ्रस्पताल 
में मरीज देख रही हैं ॥ विमला बीवी ऊपर पपने कमरे में किताव 
पढ़ रही हैं भौर छोटी प्रमला वीवी ऊपर कोपभवन में श्रटवादी- 
खटवादी लिये पड़ी हैं। 

पभ्रटवाटी-पटवाटी लिये क्‍यों पड़ो हैं ? 


४ दादी माँ ने उस जनानड़े कवि से उसका मिलना-जुलना बन्द जो कर 


दिया है। 

परे हाँ, याद भाया । क्या यह सच है कि दादी माँ ने दो महीने के 
प्रन्दर-पन्‍्दर भपनी सब पोतियों की शादी करने का फ़ेसला किया है 
हाँ, किया तो है। 


: परे, तो ज्ञादियों की इसी घकापेत में तुम भी भाषा से शादी कर लो 


मे, 


+ (घघराशर) बया वकते हो, माली ? (प्राय ददारर) झाया तो '** 


[वभी बाहर के दरवाजे से रधिया गुनगुनाती हुई भा जाती 
है।] 
: (प्रात हुए) बापू, बापू, भम्मा बुला रही है। 
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मात्री : 
रघिया * 


जोड़, 


जोड़, 


विमला 


कमला 
जोड़, 


क्प्ण 


क्या बाव है, रधिया ?* 

उसी से जाकर पूछ लो 
माली बाहर जाता है। उसके पीछेन्यीछे रधिया भी जाने 
लगती है।) 


४ सुनो, रधिया । 
रघिया : 


(पलटकर, हँसकर) कहो, तोड़, राम ? 


: हाय, जब तुम गांती हो, तो तुम्हारे मूह में फूल झइते हैं 
रिया : 


जैसे तुम्हार सिर से टूट-ट्टकर वाल भड़ते हैं। (हँसतो हुई घली 
जाती है।) 


* [झाह भरकर, स्वगत)वेटा जोडूराम, तू जिन्दगीमर रडुआ का रंडमा 


ही रहेगा--बड़े मालिक की तरह। 
(टेलीफोन की धण्टी बजती है। इधर जोड राम ट॑लीफ़ोन की 
और तपकता है, उघर विमला सीढ़ियों से तेज्ञो-्स उतरती 
है) 

(प्राते हुए) भरे, में सुने लेती हें । (रिसोवर उठाकर) है तो'“। कोने 

रमेश ? हाँ, मैं बिमला बोल रही हूं“ ज़रा दहरो । 
(टंलीफोन उठाकर दूर कोते मे चली जाती है भौर जो ड़, राम 
की तरफ़ पीठ करके धोमे-धीम बातें करने लगती है। तभी 
कमला गुस्से से दिफरी हुई बाहर से आ्रातों है। उसके पीछे-पीछे 
भीगी बिल्ली-सा #ष्णगोपाल आता है।) 


: [प्रात हुए) जोड राम, कार भा गई ? 
: नहीं, मालकिन । 
कमला : 


(भुस्से से पाँव पटककर) झोह, कँसी मुसीबत है ! मुझे उस बीस 
लाख के ठेके के बारे में ठीक छह बजे चन्द्रप्रकाश सिह से मिलना था 
और पिताजी से कह दिया था कि दादी माँ को घुमा-फिराकर प्रोर 
विमला के सास-ससुर से मिल-मिलाकर साढ़े पाँच बजे तक कार 
चापस ले झाएँ* । 


: लेकिव कमला, यह न भूलो कि कार को विताजी नही, मोहन चला 


रहा है। 


"४६ : दादी माँ जी 


कमला : किशू, यह सब तुम्हारी गलती है । 
कृष्ण : मेरी गलती ? मैं तो तुम्हारे साथ पहले झ्राफिस में था, भ्रव यहाँ सडा 
हूँ, कमलारानी । 
कमला : (पलटकर) भरे तोड, राम, तू यहाँ व्यों खड़ा है ? कया दादी माँ का 
नया हुबम भूल गया कि ठीक ग्राठ बजे भेज पर खाना लग जाना 
चाहिए। जा रसोई मे । (जोड़, राम रसोई में जाता है)किश्‌, तुम्हारी 
गलती यह है कि तुमने दुमरी कार ठीक नही करवाई । 
कुंषण : (सहभकर) गिरान में भेज तो रखी है। 
कमला : प्रोहद, छह तो यही बज गये। श्रव न्द्रप्रकाश सिह से माफी माँगनी 
होगी कि मैं ग्राज नही भ्रा सकूंगी । (कहती हुई दंलोफोन बाले टेबल 
को तरफ़ जाती है ) भरे, टंलीफोन कहाँ गया 
“विभला : (दूर कोने से) जी दी, टैनीफोन मेरे पास है । 
[विमला टैलीफोन लाकर टेबल पर रखती है। उधर झृष्ण- 
गोपाल झ्राराम नुर्सी पर बंठकर म्ाँखे मूंद लेता है।) 
कमला : किसका फोन था, विमला ?ै 
विमला : रमेश का। 
कमला ; ब्या दादी माँ झौर पिताजी अभो तक उन्हीं के यहां है? 
विमला : नही, जीजी। यहाँ से चल दिये हैं । रमेश ने उनके जाने के वाद ही 
फोन किया था। 
कमला : वहाँ कया हुप्ता ? 
विमला : सब ठीक हो गया । दाद माँ ने तो रमेश को बहन के ससुरालवालो 
से कोई जान-पहचान भी निकाल सी । 
कमला : मतलब यह कि दादों माँ ने तुम्दारी शौर रमेश का शादी की मजूरी 
देदी है। कल मे मैं तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। मुर्भ 
ए$ ज़रूरी फोन करना हैं। 
[कहती हुई कमला टैलोफ़ोन उठाकर दूर कोने में ले जातो है 
भ्रौर विमला ये कृष्णगोपाल को भोर पीठ करके घीमे-घीमे 
बातें करती है। विमला भाखे वनन्‍्द किये बंढे कृष्णगोपास के 
पास पहुँचयी है।] 
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विमला : 


कृष्ण : 


विमला . 


बब्यू 


कृष्ण : 
: प्रभी झ्राया जोड़, राम से कह रहा थी कि दादी माँ भूचाल बनकर 


बच्बू 


परावंती 


विमला : 


कमला . 


विमला 
कमला 


कृष्ण . 
कमला : 


पाव॑ती - 
कमला : 


कृष्ण : 


(कष्णगोपाल को श्राँखों के सामने हाय हिलाकर हंसते हुए) - भरे, 
जीजाजी, अव झाप दिन में भी सोने लगे ? 
(कल्दी-से भाँखें खोलकर) नही, नही, मैं सो कहाँ रहा था ? मैं तो 
यो ही ग्ाँखें मूँद कर सोच रहा था कि दादी माँ के जाने से भ्राज 
घर में कितती शान्ति है ! 
सिच्यंग्य) यह शान्ति कुछ ही देर की है, जीजाजी । 

िभी रसोई से बब्यू भागा-भागा भ्राता है ।) 
डेडी, डैडी ! 
क्या वात है, बेटे ? 


आई है, सारे घर को उलट-पलटकर रख दिया है। 
(जल्दी-से रसोई से प्राकर )भरे वब्बू, यह कया कह रहा है ! मुझे इस 
घर से निकलवाने का इरादा है क्‍या ? 
(सोढ़ियों पर चढ़तो हुई) भ्ाया, दादी माँ के राज में हम सभी इस 
घर से एक-एक करके निकाल दी जायेगी । 

[कमला टेलीफोन पर बात करके ग्राती है )] 
विमला, तुम्त ऊपर क्यो चल दी ? 
ज़रा भ्रमला को देखूँ ! दोपहर से उसे कुछ हरारत है । 
सरला मे उसे कोई दवा नही दी ? 
प्ररे, भ्रमला की दवा तो कवि कोमल के पास है। 
(डॉटकर) किशू, कभी तो ढेंग की बात किया करो। (बिमला से) 
विमला, तुम चलो, मैं भी श्रभी भाती हैं । (विमला सोढ़ियों से ऊपर 
जातो है। कमला पार्दतो को सम्बोधित दारती है) झाया, जा वब्यू 
को वागीचे में धुमा ला। 
श्रच्छा, मालकिन । झा, वब्बू राजा । (दोनों पोटिफो से होकर बाहर 
जाते हैं ।) 
(इधर-उधर देखकर) किशू, यह तलितमोहन कभी तुमसे भ्रपने सतत 
की बात फरता है २ 
अरे, राम का मास लो। वह मिस्टर एल० एम०वी० यानी कि मि० 
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लूटो-मेरे-भाई इतना चंट है कि कभी झपने-प्राप से भी मर्त की बात 
नहीं करता । क्‍यों वया बात है, कमला ? 
कमला : प्रमी-प्रपों मैने वोड के इंजोनियर चन्द्रप्रकाश सिह को फोन किया 
था--छह बजे के नियत समय पर न ॒पहुँच पाने की भाफी माँगते के 
लिए । बातो-द्वी-वातों में उसने बताया कि कल ललितमोहन उससे 
मिला था प्रौर उससे ललितमोहन ने कहा कि दादी माँ सव लड़कियों 
को कोठी से विदा कर रही हैं--मतलव यह है कि मुझे भी ) 
क्रुष्ण ; तो भाया की बात सच निकली 
कमला ; कौत-सी बात ? 
कृष्ण : तुम जानो, हमारी हिंदायत के मुताबिक झाया दादी माँ भोर पिताजी 
के प्रास-पास रहती है न? कुछ दिन हुए उसने दादी माँ को पिताजी 
से यह कहते सुना था कि लड़कियाँ तो पराये घर की हैं, तेरा भपना 
कोई बेटा नहीं | क्यों नहो तु अपनी बहन के लडके मोहन को ठेकेदारी 
केकाम की शिम्मेदारी सौंपता ?ै 
कमला : पिताजी ने कया कहा ? 
कृष्ण : उन्होंने कह्ा--हाँ, हाँ, मैं मोहन को बेटे के समान मानता हूँ 
कमला : (सोचते हुए) हूँ, तो इसका मतलव है कि यह ललितमोहन दादी माँ 
की मदद से मुझे हटाकर इस विल्डिग कम्पनी भौर पिताजी की सारी 
जायदाद को हथियाने की चाल चल रहा है । 
कृष्ण : हाँ, घर फी नई महारानी का मन्त्री बनकर। 
[ठिभी बाहर पोर्टिको में कार के भाने शौर रुकने की भावाद 
सुनाई देती है।] 
कृष्ण : कमला, कार भा गई। जाप्रो, चन्द्र प्रकाश सिंह से मिल पापों । 
कमला : नही, काफ़ी देर हो गई है । मैंने कल की प्रपाएण्टमेट ले सी है । 
रूप बन्द : (पघाते हुए) कमला ! रूमला |! 
कमसा : पा मुस्कराहूद से) भा गये, पिताडी ? भरे, दादी माँ वहाँ रह 
गयी ? 
| रुपचतद : मोहने उन्हे कोठी का बागीघा धौर मौकर-घाकरों के क्वार्टर दिये 
के लिए से गया है। प्रभी प्राती हैं । 
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कृष्ण : दादी माँ का यह पहला दिल्‍्ली-दर्शव कैसा रहा, पिताजी ? 
रूपचन्द ६ बहुत वढिया | मैंने तुम लोगों को बताया था न कि माँ बेहोश होते 
तक गाँव में ही रही थी। उन्होने दिल्‍ली कभी देसी नहीं थी। भ्राज 
श्राज्ाद भारत की राजघानी की शान देखकर वे एक बच्चे की तरह 
खुश हो रही थी। (हंसते हुए) कुछ वातें माँ ने बड़ी मज़ेदार की । 
मसलन फरनाट प्लेस के भ्ास-पास बनी वहुमंझिली इमारतें देखकर 
बोलीं--''असमान नीचे न गिर पड़े, शायद इसीलिए इतनी ऊँची 
इमारतें वनाई गई हैं !'” पाँच वज चुके थे झौर पालियामेट स्ट्रीट को 
और से वाबुभओ की न खत्म होने वान्नी भीड़ स्कूटरो भौर साइकिलों 
पर तेज्ञी-से चली भ्रा रही थी । देखकर माँ बोली, “परे, क्या ये लोय 
कही आाग बुमाने जा रहे हैं ? 
कृष्ण : (हँसते हुए) कनॉट प्लेस की फैशन-परेड को देखकर बया बोली ? 
कमला : (डॉटकर) किशू ! हाँ, तो पिताजी, विमला के होने वाले सास-ससुर 
से क्‍या वातें हुईं ? 
झूपचन्द : बेटी, तुम्हारी दादी माँ को रमेश, रमेश के माता-पिता, घर, रिश्ते: 
दार सब वहुत पसन्द झाये। 
कमला : तो रमेश से विमला का रिश्ता पक्का हो गया। पिताजी, हमें शादी 
की तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए । बहुत थोड़े दिन रह गये हैं। 
रूपचन्द : हाँ, बेटी । सब तुम्हें ही करना है। 
कमला ; कोई दहेज की वात तो नही हुई ? 
रूपचन्द : नहीं, बिल्कुल नहीं । बल्कि मैंने रमेश के माता-पिता से पूछा भी था 
कि कोई माँग हो तो वत्ता दीजिए । दे बोले, “हमें लड़की भश्रौर उसके 
सौभाग्य के सिदा और कुछ नही चाहिए! (क्षरा रककर) वेटी, मैं 
जरा मुँह-हाथ घो ग्राऊं। 
[रूपचन्द अपने कमरे में चला जाता है। कृष्णयोपाल 
मुस्कराता है ।] हु 
कमला : (सझती से) किंशू, तुम इस तरह दुद्धू की तरह मुस्करा क्यो रहे हो ? 
कृष्ण ; बुद्ध, जो हूँ, कमला रानी । 
(तभी चाहर से बच्बू रोता हुआ गाता है ॥ 
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झऋमला ; (धबराकर) क्‍या हुग्ना, बब्वू ? 
बब्यू : (सिसकते हुए) मम्मी, पड़तानी “से “पे 
कमला : कया तुम्हें मारा ? 
बब्बू : नहीं मम्मी, पडनानी ने मेरी श्राया को घर से निकाल दिया। 
चमला-#ष्ण : (चौंककर) वया ? 
[तभी विमला सीढियों से उतरती हुई दिसाई देती है॥] 
बब्यू : पड़नानी ने भाया से जाने को कहा। भ्राया ने कल सवेरे जाने को 
कहा, लेकिन पड़नानी नहीं मानी । (मिन्नत करते हुए) मम्मी, मेरी 
भाया को रोक लो न । 
बिमला : हूँ, दादी माँ ने लोगो को इस कोठी से भगाना शुरू कर दिया है। 
आमला : मैं हैरान हूँ कि झ्ाया ने ऐस! कौन-सा भ्रपराध किया कि उसे "** । 
[पायंती बाहर मे भाती दिखाई देती(है॥] 
क्रृष्ण ; भ्राया सुद ही इधर प्रा रही है। उससे पता चल जायेगा। 
वाव॑ती प्राँमू बहाती हुई प्राती है ।] 
बब्बू ; (पा्येत्ती से लिपटकर) झाया ! 

कमला : झ्रागा, यया हुझा ? 

पार्वती : (इधर-उधर देखकर डरो हुई-सो) में दादी माँ की नज़र बचाकर 
ग्राप खोगो से विदा लेने आई हैं। वे मोहन के साथ माली भौर 
दूसरे नौकरो के यवार्टर देसने गई हैं । 

फमला : झाधिर हुआ बया ? 

'पाव॑ती : मुझे झुद कुछ पता नही है, मालकिन | मैं बच्यू के साथ वागीचे में 
थी। दादी माँ मोहन बाबू के साथ श्रघानक वहाँ पहुँच गईं झौर 
छूटते ही पूछने लगी, "गया लू विधवा है?” मैंने कहा, "हा।” 
इस पर दोली “वपा यह सच है कि सू फिर शादी पररना चाहती है ? ” 
मैंने कहा, “भगर कोई देवता-पुरुष मुझ जैसी प्रनाथ को सहारा देने 
को तैयार हो, तो “*।'* मेरी पूरी बात सुने विना ही दादी माँ घ्ापे 
से बाहर हो गईं | बोली, "इस फोठी से तू भ्रभी इसी पल निकल 
जा। तुम जेसी कुलटा को मैं एक पत्त भी यहाँ नही देख सकती ।” 

|पविमला : याह, विधवा स्त्री शादी करना चाहे, तो वह कुलटा हो गई भौर 
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पाव॑ती : 


कमला : 


कृष्ण ; 
पाव॑ती : 


बब्बू : 
कमला : 
बब्बू : 
कमला : 


बब्बू : 
विमला : 
: नहीं, विमला, दादी माँ के जागने के वाद से हमारे पिता पहले जसे 


कमला 


पावंती : 

कमला : 
(ा्बंती : 
: मैं सोचता हूँ क्यो न प्राया को फिलहाल झपनी कम्पनी के प्राफिस मे 


कष्ण 


कंमला 


रंडुवा पुरुष शादी करना चाहे, तो बह देवता हुआ । 
(रोकर) मालक्षिन, मुझे जाने का इतना दुःख नहीं, जितना इस बात 
का कि मुझे कुलटा कहकर इस घर से निकाला जा रहा है। इस 
घर को मैंने जो इतने दिन सेवा की, उसका झ्राज मुझे यह फल मिला 
है। भ्राप तो जानती ही हैं कि ग्राप सबके कहने से ही मैं इधर यह 
सोचने लगी थी कि'*। 
(सोचते हुए) लेकिन, आया, मै हैरान हूँ कि दादी माँ को एकाएक 
यहर्कसे मालूम हो गया कि तुम विधवा हो ओर फिर से शादी 
करना चाहती हो ? (घूरकर) किशू, कही तुमने “* २ 
नही, नहीं * । 
(जल्दी से) नही मालकिन, छोटे मालिक ने कुछ नही कहा। मैं जानती 
हूँ, यह सारी शरारत उस ललितमोहन की है। 

[कमला और छृष्णगोपाल एक-दूसरे की ओर देखते हैं ।] 
मैं भ्रभी जाकर मोहन अंकल से लड़ता हूँ। 
(रोककर) नही | बब्दू, तू चाहता है न कि झाया यहाँ से न जाए ? 
हा, मम्मी । 
तो मोहन श्रंकल या किसी और से कुछ न कहता, वस, चुप रहना ॥ 
चुप रहेगा न ? 
(पभ्राया से लिपटकर) हाँ, मम्मी । 
जीजी, तुम पिताजी से वात करो न। 


पिता नही रहे। अगर दादी माँ ने झाया को निकालने का फैसला 
कर लिया है, तो वे कोई विरोध नही करेंगे । 

तो फिर मैं जाती हूँ । 

रात के समय तू वहां जायेगी ? 

भगवान्‌ की छठ के नीचे कही भी पडी रहूंगी। 


ठहरा दिया जाए। 
४ ठीक। (सुस्कराकर) विश्शू, भाज तुमने पहली बार भकल की वात 
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की है। प्राफिस को चाबी तुम्हारे पास है न ? 
मझृष्ण : हा। (जेय से जाथो निरालकर) यह रही। 
झमला : प्राया, यह चावी लो भौर रात श्राफिस में गुजारो। कल मैं कोई 
झौर प्रबन्ध करूंगी । (पार्देतो चादी लेतो है ।) 
क्रष्ण : प्रबन्ध जल्दी करना होगा, क्योंकि हो सकता है किकल दादी माँ के 
मन में भ्रपने वेटे की कम्पनी का आफिस देखने की भी इच्छा पंदा हो 
जाए। 
बब्यू $ भागा, मुझे भूख लगो है। 
कमला ; किशू, तुम वब्यू को रसोई में ले जाकर खाना खिला दो) 
कृष्ण : श्राप्रो, बच्चू । 
विमला : (हुसकर) तो भाज से जीजाजी व्यू की भ्राया भी वन गये । 
[कष्णगोपाल बुद्ध की तरह हँसता है प्रौर बब्यू को लेकर 
रसोई में चला जाता है।] 
पाती : (जाते-जाते) तो मालकिन, मैं रात दफ्तर में जाकर गुजारी हूँ। 
यामला ; हाँ, जामो। विमला, तुम भागकर श्ााया के कमरे में जाप्रो भौर 
इसका सामान इकट्ठा करके“ 
हा पावती बाहर के दरवाजे से लौटकर भागी-भागी भ्राती 
| 
पावंती : (डरो हुई-सो) दादी माँ भा गईं। भय मैं कैसे बाहर तिकलू ? 
फमसला : (जल्दी से फुसफुसाकर) तुम ऊपर मेरे कमरे में जाकर छुप जाओ। 
जह्दीड 
[पाती भाग कर सीढियो के ऊपर चढ जाती है। तभी बाहर 
से दादी माँ पौर ललितमोहन पाते हैं।) 
दादी ६ (भाते हुए) घरे मोहन, यह माली की बेटी तो बहुत प्रच्छा गावे है 
मैया नाम बताया था उसवा ?ै 
मोहन : रपिया“मतसव यह कि राधा । 
कमला : [(प्रागे बद़ुफर घात बनाते हुए) दादी माँ, घाज भाषने वहुत सैर 
फकी। हमारो कोठी का याग्रीघा देख झाई ? 
[मोहन चुपके से रसोई की शोर फिसड़ः जाता है।] 


दादी माँ जागी : ५३ 


दादी . (एकाएक चेहरे पर कड़ाई झा जातो है) हाँ, हाँ, देख आई। वहीं 
तुम्हारे लड़के की वह चुईल आया मिल गई थी। उसकी मैंने छूटूटी 
कर दी है। वह विधवा होकर सुहागिन वनने चली थी। कुलटा 
कही की ! मैने उसे घर में घुसने नहीं दिया, बाहर से ही चलता 
किया। कुआरी लड़कियों पर ऐसी औरत का तो साथा भी नही 
पडना चाहिए । (सोफे पर बंठते हुए) है राम, आज कनाँट प्लेस मे 
इस नये जमाने की दिहली का जो रग-ढग देखा, उससे लगा कि घोर 
कलजुग झा गया है। देखा, औरतें अ्ग-प्रग उघाडे मानो दुनिया-भर 
को न्यौता दे रही है। न वावा, मैं अपने घर भे ऐसी गदी हवा नहीं 
आदे दूंगी। (तस्ी उसकी नज्ञर विमला पर पड़तो है, जिसने साड़ी 
ऐसे पहनी है कि नाभि दिखाई दे।) थ्ररी विमला, तूने यह साड़ी 
कैसे वाधी है? सारा पेट उघड़ा हुआ है। भ्ररी, पत्ला ठीक कर | 
(बिमला जल्दी से पेट ढेंकती है।) क्‍या नाम है तेरा"? 
कमला : (घल्दी से) विमला। दादी माँ, इसी की शादी की बात दो श्राप श्राज 
पषकी करके आई है । (विमला शरमाकर सोढ़ियों को तरफ़ जाती है।) 
दादी : हाँ, हाँ। अच्छा, तो इसका पाप तो जल्दी कट जायेगा । बाकी बची 
दो। क्या नाम हैं ? झोहो, मुझे तो इन लड़कियो के माम भी याद 
नही रहते । कोई कमला है, तो कोई गमला है, तो कोई करेला है 
तो कोई झावला है “। (बिमला को सीढ़ियों पर चढती देखकर) 
भरी कमला, चन्दू ने बताया था कि ऊपर के कमरो मे तुम चारो 
बहनें रहती हो। नीसे की सारी कोठी देख ली, वाग-बगीचा भी 
देख लिया। चलो, आज कोठी का ऊपर का हिस्सा भी देख लू। 
[दादी माँ सोफे से उठती है। विमला सीढियो पर रुकती है। 
उसकी कमला से नजरें मिलती हैं। दोनों घबरा जाती है] 
कमला : (बात बनाते हुए) लेकिन, दादी माँ, आप ग्रभी क्‍यों कष्ट करती 
हैं ?कल किसी समय । 
विमला : आज झाप बाहर घूम-फिर कर काफ़ी थक गई होगी''*। 
दादी : (घुटमे दबाकर) हाँ, थक तो गई हूँ, लेकिन ये सीढिया तो चढ़ ही 
सकती हूँ । 


५४ ; दादी माँ जागी 


कमला : 
दादी : 


मोहन : 


दादी : 


मोहन : 
दादी : 


बविमना : 


दादी 


झूपचन्द ; 
दादी ; 
रुपचन्द 


दादी ; 


सरूपचनद ६ 


[दादी माँ सीढ़ियों पर पाँव रखती हैं। तभी कृष्णगोपास 
रसोई से निकल कर स्थिति भाँपता है श्नौर सव की आँख बचा- 
कर रूपचन्द के कमरे में पहुँच जाता है 
लेकिन, दादी माँ, वह हमारी सरला डॉक्टर है न ? वहू कह रहो थी 
कि प्रभी भाषको सीढ़ियाँ नही चढ़नी चाहिए। 
(एकाएक) श्री सुन, वह सरला तो इस समय पस्पताल में होगी, 
लेकिन वह सबसे छोटी लड़की कया नाम है उसका ? 
(रसोई से झ्राकर) नानी, उसका नाम है भ्रमला। धमी-प्रभी कृष्ण- 
गोपाल ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं । 
किमला और विमला ललितमोदन को गुस्से से देखती हैं।] 
तबीयत ठीक नहीं ? मतलव यह कि वह बीमार है। हद हो गई। 
लड़की बीमार है भौर किसी ने मुझे वताया नही । कहाँ वह ? 
ऊपर पपने कमरे मे होगी । 
(सोढ़ियों पर चढ़ते हुए) भा मोहन, उसे देस श्ामें। साथ ही मैं 
सबके कमरे भी देख लूँगी । 
(रास्ता रोबाकर) दादी माँ, झाप“कप्ट क्यों करती हैं'''मैं प्रमता 
को नीचे ले भाती हूँ । 
मया बीमार फो नीचे लायेगी ? नहीं, नहीं, मैं खुद उसके पास लाती 
हूं। (शॉंटकर) झरी, रास्ता छोड । 
[सीढियाँ चढती है। पीछेनो्टे ललितमोहन भी चढता है। 
उसी समय रूपचन्द झपने फमरे से निकल कर भाता है।] 
(टूर से) माँ, माँ“! 
(सीढ़ियों पर रुककर) वया है, घन्दू ?ै 


४ (पास प्राकर) माँ, तुमने कहा था न कि ठोक भाठ बजे सब लोग 


साना सायेंगे ? पाठ तो बज गये । 

ऐं, प्राठ वज गये ? हाँ, हाँ, प्राठ बजे सब खाना सायेंगे। तेरे बापू 
मत सही नियम था । 

तो माँ, यह निमम नहीं टूटना चाहिए । कमला, जोडराम से रहो 
कि फौरन शाइनिंग टेबल पर खाना खगाये। 


दादी माँ जोगी ; ५५ 


कमला : 


डादी : 


रूपचन्द . 


दादी : 


रूपचन्द . 


दादी : 
४ माँ, कहते-कहते रुक क्यों गईं ? कहो न। 


रूपचन्द 


दादी : 


रूपचन्द : 
दादी : 
रूपचन्द : 
दादी : 


रूपचन्द : 


दादी 


(रसोई की शोर जाते हुए) अभी लगवाती हूँ । झआग्ो, मोहन, श्राओ, 
विमला, जरा हाथ बटठाझ्ो । (ललितमोहन और विमला सोढ़ियों से 
उतरकर रसोई में जाते हैं ।) 
(सीढ़ियों से उतरते हुए) हाँ, याद आया, चन्दू, तुझसे एक बहुत 
जरूरी वात करनी है। जब तक उघर मेज पर खाना लगता है, तू 
इधर मेरे पास वैठकर मेरी वात सुन । वात मन मे रहेगी, तो मुझसे 
खाना नही खाया जाएगा । 
(दादी माँ के साथ सोफ़ पर बंठते हुए) माँ, ऐसी क्या ज़रूरी बात 
है, जो'*? 
भरे, भ्रभी बताती हूँ । (इधर-उघर देखकर) सब लोग खाने के कमरे 
मे चले गए न ? 
हाँ, माँ। 
झिप्णगोपाल रूपचन्द के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खोलकर 
रूपचन्द और दादी माँ की बातें सुनता है।] 
चन्दू, वात यह है कि ”*। 


(धीमे से) भ्ररे, तू जाने है न कि बिना बेटे के झादमी की इस लोक 
झौर परलोक मे गति नही होवे है । 

(सतर्क होकर) हाँ, लेकिन, माँ” । 

श्रौर तू यह भी जाने है कि लडकियाँ पराया घन होवे है। 

हाँ, लेकित, माँ*। 

अरे, क्‍या लेकिन-लेकित लगा रखी है ! कभी तूने सोचा कि जब सब 
लड़कियाँ अपने-अपने घर चली जायेगी, तो तेरी इतनी बड़ी घन- 
सम्पत्ति का वारिस कौन होगा ?ै 

माँ, मैंने तो यही सोच रखा है कि भ्रपनी कमला है, कृष्णग्रोपाल है, 
बब्बू है, ललितमोहन है*। 


£ ओह, लड़कियो के मोह ने तुझे अन्धा बना रखा है। नही, वही, तेरा 


यह सोचना सब गलत है। अपने परलोकवासी बापू का स्पाल कर 
और मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने फेसला किया है कि जब सब 


2५६ : ,दादी माँ जायी 


लड़कियाँ स्पने-अपने घर चली जाएंगी, तो मैं तेरा ब्याह रचाऊँगी। 
ऋषचन्द : (चौंककर) मेरा ब्याह ? 
दादी : हाँ, भौर पोते का मुँह देखूंगी। 
रूपचन्द : (हैरान-परेशान-सा) वया कह रही हो, माँ ? इस उम्र में'“मै **? 
दादी : परे, मर्द कभी बुड्ढा नही होवे है । बेटे के लिए लोग तीन-तीन चार- 
चार शादियाँ करे हैं। मैं तो छम-छम करती चाँद-सी वहू लाकर ही 
रहूँगी। मुझे इस नियोडी दिल्ली की लड़कियाँ पसन्द नहीं। इस 
विमला के व्याह की शादी की मिठाई वॉटने जब मैं गाँव जाऊंगी, तो 
वही से कोई नई-नवेली दूंढकर" | 
झुपचन्द : (मिढाल-सा) लेकिम, माँ”। 
[दादी माँ पुश है, रूपचन्द एकदम स्तब्ध-सा है भौर उसके 
कमरे में छुपे हुए इृष्णगोपाल के घेहरे पर गहरी चिन्ता है। 
इसके साथ ही मंच पर दृश्य-समाप्ति-सूचक प्रघेया हो जाता 


है।] 


दूसरा दृश्य 


स्पान--कोठो का ड्राइंग-स्म 

समय--पभ्राघी रात, वारह बजे | 
(ड्राइंग हम में एकदम प्रंघेरा है। नेपध्य में दूर से घंटापर की 
घड़ी बारह वजाती है भौर उसके साथ ही कुत्तों के भौंकने प्रौर 
पहरेदार की 'जागते रहो! की भावाद थुनाई देती है। कुछ 
देर बाद सीढ़ियों पर टार्च का मद्धिम-सा प्रकाश होता है प्रोर 
कृष्णयोपाल व पाती की प्ाकृतियाँ चुपचाप बड़ी सावधानी 
से मीचे उतरती हैं। मोचे भाने पर टा्च के मद्धिम प्रकाश में 
शृष्णगोपाल बाहर याले दरवाज्ञ की तरफ़ बढता है, परन्तु 
पाती रकइर खड्टी हो जाती है।] 

इृष्ण ; (धीमेसे फ्सफ॒साइर)मौसी, रक यों गईं ? डरो मही,सद सो रहे हैं। 


दादी माँ जागी : ५७ 


पार्वती : 


कृष्ण : 
पावँंती : 


कृष्ण : 


पाव॑ंती 
कृष्ण ; 


पार्वती : 
कृष्ण : 


पाबंती * 


क्र्प्ण : 


पाव॑ंती : 


कृष्ण : 


(धीमे से) कृष्ण, आज रात तुम्हारे आ्राफ़िस में गुज्ञार कर कल सुबह 
में सहारनपुर जाने वाली गाडी में बैठ जाऊंगी ? * 
अभी-श्रभी यही तो ते हुआ है, मौसी । 
(धोमे से) सोचती हूँ, इस कोठी से हमेशा के लिए जाने से पहले व्यी 
न अपने देवता के भ्रन्तिम वार चरण छू लूँ। 
(पास श्राकर) मौसी, तुम मेरे उस ससुर को देवता कहती हो, जिसने 
तुम्हारे साथ किये यये कौल-करार को भुलावर पश्व अपनी माँ की 
खुशी के लिए किसी नई-नवेली से शादी करने का फैसला कर लिया 
है? 
(सिसककर दुःख से) मुझे विश्वास नही होता, कृष्ण । 
मौसी, तुम विश्वास करों कि मैने उस दरवाजे की आड में खड़े होकर 
उन दोनो की सब बातें सुनी, फैसला सुना "*। 
फिर भी, कृष्ण, मै चाहती हूँ कि अभी उनके कमरे मे जाकर उनका 
फैसला उनके मूंह से सुनूँ । 
यह कैसा पागलपन तुम पर सवार हुआ है, मौसी ? प्रगर दादी माँ 
जाग गईं, तो तुम छुपने के लिए हमारे झाफिस मे भी न पहुँच सकोगी । 
मैने कभी सोचा नही था कि वे इतने निर्मोही श्रोर स्वार्भी निकलेंगे। 
कृष्ण, ठुम तो जानते ही हो कि मैने भ्रपने रडापे को भुलाकर तन-मन' 
से उनकी कितनी सेवा की, कंसे मैंने उन्हें ग्रपना देवता मावकर"* 
(रोतो है।) 
मौसी, रोझबो नहीं। रोना तो मुझ्के चाहिए, जिसकी सारी योजना ही 
दांदी माँ ने उलटकर रख दी है। 
अरे, मैं भी तुम्हारी उसी योजना को सफल वनामे के लिए इस भर 
में श्राकर झाया छनी थी। किसी को भी, श्रपने उस देवता को भी 
नही बताया था क्रि मैं तुम्दारी विधवा मौसी हूं”। 
अच्छा-अच्छां, भ्रब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नही । झ्ाओ । 
[तो सीढियो पर खटका होता है। क्ृष्णोपाल घबराकर 
टाचं जलाता है। सीढियो से उतरती हुई कमला दिखाई देती 
है ॥] न्‍ 
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बमला : 
कृष्ण ; 
कमला : 


पाव॑ती : 


क्रृष्ण : 
कमला : 


पावंती 
कमला 


कृष्ण ; 


झको। 

(डरा हुप्रान्सा) कमला, तुम”““तुम"“यहाँ ? 

(सब्पंग्य मद्धिमन्सो हंसी हँसकर) हाँ। में तुम दोनो के पीछेपीछे 
झायो थी और सीडियों पर झककर तुम दोनो की बातें सुन रही थी। 
यह ठीक है कि ने तुमे, न पार्वती ने किसी को भी ठताया नहीं या 
कि तुम दोनो के बीच मोसी-भानजे का रिश्ता है, लेकिन मुझे शक था 
कि श्राया कहलाने वाली यह ग्रौरत तुम्हारी कुद लगती है भौर-** 
झ्ौर पिताजी की भी कुछ लगती है। श्राज वह शक सच निकला । 
(सहमकर) झोह ! 

(हकलाते हुए) कमला, वात दरअसल यह थी कि *। 

भ्ररे, जो बात दरभसल थी, वह में सुन चुकी हें | भुझे भ्राज यह 
जानकर खुशी हुई कि तुम इतने बुद्ध नही हो, जितना मैं समझती 
थी। खेर, तुम्हारी मौसी को वापस सहारनपुर जाने की शरूरत 
नही। ये दिल्‍ली मे ही रहेगी ) कल सुत्रह में इसके ठहरले का इस शाम 
एक भरोसे के गेस्ट-हाउस में कर दूंगी । 

लेकिन, मालकिन पे 


: (हेसफर) पावती मोसी, प्र पहू मालकिन भौर भाया वाला नाटक 


बन्द करो भौर चुपचाप देखों कि मैं तुम्हे कस भ्रपनी मतरजका 
मोहरा बनाती हूं । खेर, किशू इससे पहले किः कोई जाग जाएं, तुम 
प्रपती मौसी को जल्दी से भाफिस में पहुंचामो। 

प्राप्रो, मौसी । 


(मंच पर दृश्य-समाध्ति-मू बक घंधेरा हो जाता है। ) 


तोधरा दृश्य 
स्थान--कीटी वय ड्राइंग रूम । 
समय--सायंकाल । 
दुर विवाह के पण्डाल में मूंजती हुई शहनाई को मधुर ध्वनि 
के साथ ड्राइंग रूम प्ररशशित होता है। दाईं प्रोर बी दीवार 
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अमला : 


सहेली : 
अमला : 
सहेली २: 
श्रमला 
सहेली १ : 
अमला : 


दोनो : 
अमला : 


सहेली २ : 


प्रमत्ा : 


सहेली १: 
तीनों : 


के साथ खड़े माली घासीराम श्रौर नौकर जोड़, राम फूल- 
मालाझों से सजावट का काम करते दिखाई देते हैं। इधर वायी 
दीवार की खिड़की भौर पोिको में सुलमे वाले सामने के 
दरवाज़े से बाहर विजली के रंग-विरंगे वल्यो की रोशनी से 
जयमगाते श्रौर मेहमानो व दरों से भरे शादी के शानदार 
पडाल का आभास मिलता है। इसी बाई दीवार के साथ 
रसोई के दरवाजे के पास रखी मेज़ पर झमला शादी पर मिले 
उपहारो को सजा-सम्भाल रही है । अभ्रमला नतेंकी की तरह 
सजी हुई है | कुछ देर वाद बाहर वाले दरवाश्ञे से विमला की 
दो सहेलियाँ उपहार लिये हुए झाती हैं ।] 

(उपहार लेकर हें पते हुए) अरे, विमला जीजी की कॉलेज के सिर्फ 

दो सहेलियां ही आर्ट हैं ? 

बाकी भी भा रही है। विमला कहाँ है ? 

(हँसते हुए) जहाँ उसका दूल्हा । 

दूल्हा कहाँ है ? 


: (हंसते हुए) जहाँ उसकी दुल्हन । (सब हंसती हैं ।) 


भरे, यह अमला तो बातो में भी घूमर-ताच नाचने लगी । 
(परम्भीर होकर) भ्रच्छा, बताती हूँ । विमला जीजी की रमेश शर्मा 
से कीई ढाई बजे कोर्ट मे शादी हुई । 
कोर्ट में ? 
श्रौर फिर भिने-चुने घरातियी-बरातियों की होटल में दावत हुई और 
फिर उसी होटल के एक कमरे में दृल्हा-दुलहन हनीमून मनाने चले 
गए। 
खूब ! चाँद-चाँदनी का दिन में ही मिलन हो गया। (सब हेसतो हैं।) 
अ्रव विमला जीजी शादी के इस रिमेप्शन-समा रोह में आने ही वाली 
हैं । 
(हँसते हुए) तो भ्रव हम विमला के दर्शन नई नवेली के रूप में नद्दी'* 
सुहागिन के रुप में करेंगी । 

सिह्देलियाँ श्रमला के साथ हँसती हुई पोटिको वाले दरवाजे से 
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बाहर चली जाती हैं। इधर जोड, राम झौर माली फूलमाताओं 
से सजावट का काम करते हुए ड्राइग रुम के भागे की ओर पा 
जाते हैं। एकाएक जोड़, राम सिर के वास्त तोड़ता हुप्ना हँसने 
लगता है) 
मारी ; प्ररे तोडूराम, हंसने क्यों लगे ?ै 
जोड़, ४ (हँसते हुए) माली, भ्राज तो मुर्के जोड़, राम कह । झ्राज मेरे ही नाम 
के प्रताप से इस घर में दो-दो जोड़ियां जुड गई हैं--एक विमला भौर 
रमेश की, दूसरी मालिक शौर भझाया की । 
माली ; लेकिन तुम हँस वयो रहे हो 
जोड़, : मैं हँस रहा था उस नीली छतरी वाले को लीला पर | भव तक जो 
हमारे साथ इस घर की नौकरानी थी, वह ग्राज से इस घर की 
मालकिन बन गई। 
माली : सो तो ठोक है, लेकिन ग्राज घर में दो ब्याह हो गए “। 
जोड़, : एक मन्दिर मे घोर दूसरा कोर्ट में 
माली : भौर वेचारी दादी माँ एक भी न देप सदी । 
जोड़, : (धोरे-से फुस्फुसाकर) परे, उन्हें दिखाना बगैन चाहता था ? बड़ी 
घालाकी से दादी माँ को गाँव की विरादटी को विमला बीबी की 
शादी की मिठाई देने भेज दिया गया “। 
माली : (बात समझशर) हूँ, साथ में उनके नाती मोहन बायू भौर मेरी 
लडकी रधियां को भी भेज दिया । 
जोड़, : (धीरे-से) भरे, तेरी रधियां दादी माँ की श्राजकल चहेती जो बनी 
हुई है। 
[तमी रूपचन्द के कमरे से पारव॑ती भाद्दी है। उसने नई दुलहन 
का सिंगार किया हुप्रा है--कीमती साड़ी, जेवर, हाथों मे 
सुहाग की सूड़ियाँ, माये पर विदी झौर माँग में सिंदूर ॥] 
पायंती : (पाते हुए मुस्कराकर) घरे, बया खुस र-फ्सर कर रहे हो दोनों ? 
जोड़, : (धोकर) प्राया “नही, नहीं, मालकिन ! (कानों को हाथ लगा- 
कर) माफी चाहता हूँ । जवान फिसल एई। 
पायंती : (हंसते हुए) जँसे तुम्दारे हाय से प्लेटें फिसल जाती हैं। 
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कऋमता : 


/ : (बनावटी लहे में) मालकिन, इस गरीब की तनखा से पैसे तो 


नहीं कार्टेंगी ? 


: भरे, दादी माँ और कमला रानी के रहते मैं कंसे मालकिन वन सकती 


हूँ ? क्‍या कर रहे हो ? 


४ कमला जी ने कहा था कि इस ड्राइंग रूम को भी फूलों से सजा दो, 


सो 


: श्रच्चा, अच्छा, मैं भी तुम्हारा हाथ बेठाती हैं ।(फूल्रमाला उठातो है।) 
: नहीं, नहीं, यह काम झ्रापका नही । 
: श्रापको तो बाहर पंडाल मे जाना चाहिए और मालिक के साथ खड़े 


होकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। छोटे मालिक कृष्णयोपाल 
झौर कमला बीधी भी तो वहो हैं । 


+ (शरमाकर) नहीं, नहीं, मै यही ठीक हूँ । 


पाव॑ती, माली भ्ौर जोड राम के साथ मिलकर ड्राइंग रूम 
को फूलों से सजाने लगती है। तभी कमला वाहर वाले दरवाजे 
से जल्दी-जल्दी झ्ाकर टेलीफोन के पास पहुंचती है प्नोर डायल 
घुमाती है।] 
(फोन पर) हैलो*“मि० चन्द्रप्रकाश सिह*“मैं कमला बोल रही हूँ । 
आप प्रभी तक रिसेप्शन में क्यों नही पहुँचे ? “आपके इंजीनियरिंग 
डिपार्टमेट के सभी लोग पहुँच गए है *““क्या कहां ? हद हो गई, 
मैं शादी की रिसेप्शन का कार्ड रुद देने आई थी और आप भूल गये 
कि“हाँ, हाँ, विमला की शादी तीसरे पहर कोर्ट में हो गई थी'** 
क्या ? हाँ, हाँ, दूसरी शादी हमने गुपचुप मन्दिर में की थी" (उत्ती 
समय अमला बाहर से धाकर कमला के पोछे खड़ी हो जातो है।) 
क्या कहा ? (हँसकर) तुम भी दूसरी शादी करना चाहते हो? 
(शरमाकर) चस्दश्रकाश, वड़े दुष्ट हो ठुम'“खेर, यह वार्ते बाद में 
होगी ( भ्रव फौरन झआझओो झौर देखो ठेकेदार रूपचरद की लड़की की 
शादी की शान“ (प्यार से) हाँ, हाँ, मैं पल्चके विद्धाकर इन्तजार कर 
रही हूँ तुम्हारा“ 
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[कमला टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखती है कि ध्रमला पास 
आ जाती है ॥] 
'झमला : जीजी, में भी कोमल जी को फोन कर दूं कि दे भी झा जाएं शादी 
की दावत मे ? 
कमला : (कड़े स्वर में) नही, श्रमला। तुम तो जानती ही हो कि दादी माँ 
तुम्हारे कोमल जी की शक्ल तकः देपना नही चाहती 
अमला : (माराज होकर, फटाक्ष करते हुए) शक्ल तो वे इस आया की भी नही 
देखना चाहती, जिसे ग्राप घर की बहू वनाकर वापस ले झाई हैं । 
कमला : (बिगड़कर) वा मैं ले श्राई हूँ ? जो छुछ किया, तुम सबकी मर्जी 
से किया, सलाह से किया | 
'ग्मला : यह क्‍यों नही कहती कि पिताजी इस विधवा से पहले से प्रेम करते थे । 
कमला :; हाँ, करते थे, भ्रोर मैं नही चाहती थी कि भाया को उन्हें बदनाम 
करने का मौका मिले। मैं यह भी नहीं चाहती थी कि दादी मां पोते 
का मुंह देसने की मोंद में गाँव की किसी ऊुल-जलूल झौरत को 
लाकर तुम्टारी माँ बना दें । 
अमला : (रोकर) मेरी कोई माँ नही । मेरी माँ मर चुकी है। प्रगर मेरी माँ 
जिन्दा होती, तो इस घर मे मेरे प्यार को दुनिया इस तरह न उजाडी 
जाती। 
कमला ; (डॉटफर) भरी, प्यार की बच्ची, क्यों रोकर प्पनी बहन की शादी 
का णगुन धिगाड रही है ? जा, तू भी भपने उस जनानड़े प्रेमी से 
शादी कर ले। कौन रोकता है तुझे ? (तम्रो कमला शो नजर जोड़ - 
राम झौर माली के साथ सजायट फा काम करतो हुई पाती पर 
पड़ती है।) भोह, पह नौफरों के साय यहाँ वया कर रहो है ? 
[कमला दनदनाती हुई पावंती की तरफ जाती है भौर भमला 
प्राँमू पोछ्दती हुई बापरा उपहारों थाली मेज वो झोर घनी 
जाती है ।] 
ऋरमला : (पुस्से से ध्ाते हुए) धाया'“भोह, सॉरी “माँ, तुम यहाँ ? 
पावंती : कमरे में बेकार येठी-येठो ऊब गई थी, सो“ 
कमला : पगाफ्की सजावट हो छुगी। माली, ये जो फूलमालाएँ बचा हैं, उपर 
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माली * 
पाव॑ती : 


कमला : 
जोड : 


कमला 


जोड,्‌ 


कमला : 


पावंती * 


कमला : 


रूपचन्द 
कमला 


बेदी पर जाकर लटका दो $ 

अच्छा, मालकिन | (मालाएँ उठाकर जाता है 0) 

विव्रला का कोर्ट में तो विवाह हो चुका है, भव वया घामिक रोति से 
भी होगा ? 

हाँ दादी माँ का मन रखने के लिए पिताजी चाहते हैं कि'* 

छोटी मालकिन, जब विमला वीबीजी का विलायती तरीके से विवाह 
हो गया है, तो अरब क्यों अंग्रेजी पुडिंग का देसी हलुझ्ा बनाती है ? 


: तोड़, राम, मै देख रही हूँ कि तू इधर काफी वक-बक करने लगा है। 


जा रसोई मे । 
रसोई में जाकर क्‍या करूँ, छोटी मालकिन ? प्लाज घर की रसोई 
का सारा ठेका तो झ्ापने होटल वालों को दे रखा है। खैर, जाकर मैं 
देखता हूँ कि होटल वालों ने वारात के लिए कसा खाना तैयार किया 
है। (प्तिर के बाल तोड़ता हुमा बाहर चला जाता है ।) 
(पावंतो से) तुम''“सॉरी, भाप यहाँ क्यो खडी है ? दादी माँ गाँव से 
किसी भी समय झा सकती है। आप जल्‍दी से ऊपर मेरे कमरे में या 
पिताजी के कमरे में जाकर छूप जाइए । 
लेकिन मैं तो श्रब छूपना नही चाहती । मैं तो चाहती हूँ कि दादी माँ 
को गाँव से आते ही पता चल जाए कि जिस विधवा को कुलटा कह- 
कर उन्होने घर से बाहर निकाला था, वह श्रव घर की बड़ी बहू बन- 
कर झा गई;है । 
(समभाते हुए) ज़रूर पता चलना चाहिए, लेकिन भ्रभी नही । भ्रभी 
विमला के विवाह की खुशी है, रिसेप्शन की खुशी है । मै नहीं चाहती 
कि दादी माँ तुम्हें भ्रभी घर की वहू के रूप भे देखकर भड़क उठे झोर 
खुशी को गमी में बदल दें । 
(तभी वाहर से रूपचन्द घवराया हुआ-सा श्राता है श्रौर लपक- 
कर कमला के पास पहुँचता है। पावंती सिर का पलला नीचे 
करके छसके कमरे में चली जाती है ।) 


: (झातें हुए) कमला ! कमला ! ! 
: कया बात है, पिताजी ? 
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रूपचन्द 


कमला : 


कमला 


सपचन्द 


: श्राठ बजने को हैं। बारात आने वाली है, लेकिन माँ श्रभी तक गाँव 


से नहीं भाई । 
घवराइये नही, पिताजी, श्राती ही होगी । कार में गई हैं, साथ ललित- 
मोहन भ्रौर माली की लड़की रधिया है*॥ 


: यह सब ठीक है, लेकिन इतनी देर व्यों लगी ? सुबह झ्राठ बजे गई 


थी। दस बजे गाँव पहुंच गई होगी। वहाँ एक-दो घण्टे रुककर उन्हें 
दो बजे तक वापस प्रा जाना चाहिए था। झोह, मुझे तो चिन्ता हो 
रही है। 


: विताजी, चिन्ता न कीजिए । हो सकता है, रास्ते में कार कही खराब 


हो गई हो । प्रास्तिर मशीन ही तो है 


: कमला, झुछ भी हो, तुमने श्राज शादी के दिन माँ को गाँव भेजकर 


कमला ; 


कमला 
सूपचन्द 


ठीक नही किया। 

(चालाको से) दादी माँ को मैंने गाँव भेजा ? यह क्‍या कह रहे हैं, 
पिताजी ? श्राप दोनो ने खुद ही तो फंसला किया था कि गाँव में 
आपके चाचा-ताऊ के परिवार के जो एक-दो घर हैं, उन्हें मिठाई 
भेजकर विमला के व्याह को खबर दी जाए'"। 


: लेकिन इस काम के लिए माँ को कल जाना था“५ 


£ कल जा तो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर ड्राइवर बीमार हो गया + 


: (परेशान-स्ता) प्रोह, मेरी तो समभ में कुछ नही भ्रा रहा हैं। भाज 


कमला : 
सपचन्द ; 


फमसला ६ 


ऋपचन्द : 


कमला : 


खुशी के समय भी मैं चिन्ता से मरा जा रहा हूँ । 

यह प्राप क्या बह रहे हैं, पिताजी ? मरें भापके दुश्मन । 
(इधर-उधर देखकर, धोरे-से)वेटी, मुझे कहते हुए शर्म भ्रा रहो है'*'। 
बया दात है, पिताजी ? 

(सहमकर धीरे-से) बेटो, तुम जानो, तुम सबके ज़ोर देने से मैंने प्राज 
माँ से विना पूछे, बिना उनकी प्राज्ञा लिये, उनकी बनुपस्थिति में 
शादी कर ली है **। 

प्रापने जो कुछ किया, ठीक किया। भापिर दादी माँ भी तो चाहती 
थी कि प्राप दूसरी शादी कर लें। वे तो भाज सुबह कट्कर भी गई 
थी कि गाँव में वे क्ोई प्रच्छी-सो सहको ढूँढें गी'**। 
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रूपचन्द ; भोर मैंने तुम सवके मज बूर करने पर उस पावेती से शादो कर ली, 
जिसे माँ ने धर से निकाल दिया था। माँ कितनी नाराज होंगी प्रपने 
इस नालायक और पापी बेटे पर। झोह, मुर्मे तो डर लग रहा है" 
कमला ; श्राप डरिये नहीं, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। 
[तभी क्ृष्णगोपाल वाहर से भागा आता है भौर सीघा रूपचंद 
झ्रौर कमला के पास पहुंचता है ।] 
कृष्ण : (पाते हुए) भरे, श्राप लोग यहाँ कान्फ्रेस कर रहे है श्लौर उधर 
विमला, उसका दूल्हा, उसके घर के लोग, या र-दोस्त सब झा गये । 
कमला ; (श्राख दबाकर) अरे, कहो न कि बारात भा गई। 
रूपचन्द ; लेकिन बारात बिना बैंड वाजे के? 
कमला : पिताजी, कोर्ट-मैरिज में न बैड वजता है, न घ॒ुडचढी होती है! 
रूपचन्द ; लेकिन बेटी दिखावे के लिए”*। 
कमला : दिखावे के लिए मैं भ्रमी जाकर जयमाला की रस्म कराती हूँ 
रूपचन्द : और धामिक रीति से विवाह संस्कार भी **। 
कमला : हाँ, हाँ, सब हो जायेगा। चाप चलिए तो । 
हूपचन्द शर कमला बाहर के दरवाजे की श्रोर जाते है। 
कृष्णयोप्राल लपककर कमला को दरवाज़े के पाप्त रोक लेता 
है] 
कृष्ण : (धोरे-से) ड्राइवर ने झाज भी कमाल कर दिया। रास्ते में कार खराब 
कर दी होगी ! उसे इनाम देना न भूलना । 
कमला : (परेशान-प्तो) परे, इनाम तो दे दूंगी, लेकिन लौटने मे उसे इतनी 
देर नही करनी चाहिए थी । पिताजी परेशान हो रहे हैं। 
[कहकर कमला जल्‍दी से बाहर जातो है। कृष्णगीपाल जरा 
रुककर मुस्कराता है श्रोर फिर झमल़ा के पास जाता है |] 
कृष्ण : (मुस्कराकर) ग्रमला, तुम यहाँ क्यो बंठी हो ? जाओ, वाहर जाकर 
शादी की रोनक देखो । 
अमला : कैसे जा सकती हूँ, मुशीजी ? झ्ापकी धर-सरकार ने श्राज मरी ड्यूटी 
उपहारी की इस मेज पर जो लगा रखी है । 
कृष्ण : यह ड्यूटी मैं संभालता हें | तुम जाझो । 
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पमला : (उठरर) थक यू, जीजाजी !! 
कृष्ण : (प्रमला को रोककर) सुनो । वह तुम्हारी नई माँ कहाँ है ? 
प्रमला : (विगड़कर) मेरी कोई नई माँ नही | वैसे वह पार्वती सामने पिताजी 
के कमरे में छुपी बैठी है । 
[कहती हुई बाहर जाती है। तभी पावंती अपने कमरे का 
दरवाज़ा खोलकर बाहर भाँकती है। कृष्णयोपाल उसको भोर 
जाने लगता है, लेकिन उसी समय वाहर शोर भचता है-- 
“दादी माँ झा गई ! ” पार्वती फौरन भ्रपना दरवाज़ा बन्द कर 
तेती है भौर कृष्णमोपाल रसोई में छूप जाता है। कुछ देर 
बाद दादी माँ नाराज-्सी आती है--ललितमोहन झौर 
रिया के साथ ॥] 
दादी : (पाते हुए) कहां है घन्दू ? बहाँ है कमला ? ऐसी कार दी कि गाँव 
जाते भी बिगड़ गई भौर लौटते भी विगड गई। मैं घर मे तब पहुँची, 
जब बारात दरवाजे पर झा गई। पता नही, मेरे पीछे किसी ने विमला 
को तैयार किया है या नही । तेल-उबटन लगाना था, मेहदी लगाती 
थी, पीला जोड़ा पहनाना था, विछुए और चूड़ियाँ पटनानी थीं" 
मोहन : नानी, श्राप परेशान न हो, सव ठीक हो गया होगा। 
दादी : परे, कहां ठीक हो गया होगा ? उस कमला को तो ठेकीदारी से ही 
फुर्तत नही । वह सरला झौर भमला भी कही दिपाई नही दे रही। 
पता नही, सब कहाँ चली गई ? रधिया, तू मेरा मूँह बया देख रही 
है ? जा देख, विमला कहाँ है ? शायद ऊपर प्रपने कमरे मे होगी । 
रधिया : मैं भभी ऊपर जाती हू, दादी माँ। 
[रधिया सीढ़ियों पर जाती है। कृष्णयोपाल रसोई से निकल 
कर भाता है ॥ 
कृष्ण ; (प्राते हुए) दादी माँ, भाष भा गयी ? बड़ी देर कर दी । 
दादी : परे, किन, देर की वात,फिर पूछना, पहले बता चन्दू कहाँ है? 
कृष्ण : पिताजी याहर पंडाल में हैं, महमानो का स्वागत-मत्कार कर रहे हैं । 
दादी : सेकिन तू यहाँ बया कर रहा है? जा देस द्वास्यूजा हुई था नहीं। 
मोहन, तू भी जा । (घुटने पकड़कर) भोह, भाज दित-भर के सफ़र 
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रधिया : 
दादी : 


रधिया : 
४ नही, नही, तू मेरे पास बेठ जा। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय, 


दादी 


दादी 


सरला : 


दादी : 


सरला 


दादी : 


दर 


से कितनी थक ग्रयी हूँ ! 
[सोफ़े पर बैठतो है। कृष्णोपाल और ललितमोहन बाहर 
जाते है । थोड़ी देर वाद रधिया सीढियों से उतरकर दादी माँ 
के पास झाती है ॥] 
दादी माँ, विमला वीबीजी तो अपने कमरे में नही हैं। 
(घबराकर) हाय दैया ! वारात घर में प्रा गयी और लड़की गायव ! 
अरे, चन्दू कहाँ है ? भ्राज तो शहर-भर में हमारी नाक कट जायेगी । 
गाँव की विरादरी मे भी नाक॑ कट जायेगी | कहाँ गयी वह विमला ? 
मैं बाहर पंडाल में देखकर भाती हूं, दादी माँ। 


ब्याह के समय व्याहू वाली लड़की गायब ! 
(रधिया नीचे कालीन पर बैठ जाती है झौर दादी माँ की टाँगें 
दवाने लगतो है। तभी बाहर से तेज़ी से सरदा आती है ।] 


४ कौन ? प्री, सरला, तेरी वह बहन विमला कहाँ है ? 


(हँसकर) कौन ? विमला ? ज़रा नमक'“। (कहतो हुई रसोई में 
घुस जाती है ।) 

हाँ, हाँ, कटी नाक पर नमक छिड़क, ज़रूर छिडक । हाय, वदशगुनी 
का डर न होता, तो मै अभी भ्पना सिर पीट लेती। (तभी सरला 
रसोई से नमक का डिब्बा उठाए हुए ब्राती है) भरी, तू बताती क्यो 
नही कि विमला कहां है ? 


: दादी माँ, मैं डॉक्टर हूं न। जीजी ने वारात के खाने का निरीक्षण 


मुझे सौंप रखा है। एक भाजी मे नमक कम निकलता है'*। 

[कहती हुई तेजी से बाहर चलो जाती है।] 
लो, मेरे सवाल का जवाब दिये बिना ही यह चली गयी । चुडेल बहन 
के ब्याह में डॉक्टरी करती फिरे है। (और भो घबराकर) प्री 
रघिया, सुना तूने ? वारात ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाने के 
बाद ही भाँवरें पड़नी है और“ 

[तभी बाहर से वहुत से उपहारों के डिब्बे उठाए हुए भ्रमचा 
आती है।] 
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दादी ; 
अमला : 


प्रमला 


मरला : 
दादी ; 


सरता 


दादी 


भरता : 


ह। 
ह 


र्ता 2 


प्ररी, प्रमला*। 

दादी माँ, जीजी ने मुझे इन उपहारोी को संभालने का काम सौंपा है। 

रिया, जरा आना तो । 
[प्रमला ठोकर लगने से लटखडाती है। उपहारों के डिब्बे 
तीचे गिरते हैं। रभिया श्रागे वडक र संभालती है भ्रौर उठाकर 
मेद्ध १र रखती है॥] 


* हर कोई जीजी के हुक्म पर चल रहा है, मेरी कोई नही सुनता । 


(पुशारकर) भरी प्रमला, बारात खाना भी खाने लगी, परन्तु ब्याह 
वालो छड़की का कही पता नहीं । 
बयों पता नही ? 

[वी सरला मुस्कराती हुई बाहर से झाती है॥] 
(प्राफर) दादी माँ, भाप वुछ पूछ रही थी ? 
शुक्र है, किसी को मेरी बात सुनने का समय तो मिला। प्री, मैं 
पूछती हूँ, वह्‌ विमला कहाँ है ? 
दादी माँ, प्राप परेशान न हो। विमला जीजो वाहूर पण्डाल में भपने 
दूल्हे के पास हैं। 


४ भगवान तेरा भला फरे। धव जान में जान भाषी । (एकाएक हैरान- 


सी) लेकिन दया वह बिना भाँवरों के ही भपने दूल्हे के पास पहुँच 
गयी ? हे राम, कैसा जमाना झा गया ! भरी जा, उसे बुलाकर ला 
“-माय में चन्दू मौर कमसा को भी । 
दादी माँ, इस समय कोई नहीं घा सकेगा। धराइये, मैं प्रापको पण्डाल 
में से घलूं। बड़ी रोनक है यहाँ। शहर के बड़े-वड़े शोग, नेता, मस्ती 
सरकारों भ्फसर, पिताजी के मिन्र--मभी प्रावे हैं रिसेप्शन में । 
चचिए। 
नहीं, नही ! इतने सारे पयये मर्दों डे मासने घूमती हुई मैं क्या प्रच्धी 
सपूंगी ? 
दो किर भाश्ये, उपर छिड़की से भ्पैरकर पष्शल में देसिए 
[सरसा दादी माँ को दायी झोर पी सिट्टकी पर से जातो है । 
दादी माँ बाहर देखती है ॥] 
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दादी : (खुश होकर) श्रे हाँ, पण्डाल में तो बडी रौनक है, बड़ी सजावट है. 
बड़ी घूम-घाम है, बड़ी भीड-भाड़ है। और हाँ, सरला, बता तो बह 
बिमला कहाँ है ? 
सरसा ; (सखिड़को में सि इशारा करके) वह देखिए, रखेश जीजाओी के 
साथ +। 
दादी . (परेशान-सी) ऐ, यह मैं कया देस रही हूँ ? विमला ने शादी का पीखा 
जोड तो पहना नही । ओह, यह क्या ? छि. छि ? कसी निलंण्ज है 
यहूं तड़की । भाँवरे पड़ी नहीं शौर यह मुंह-सिर उधाड़े मुस्करा रही 
है, ससम से और पयये मर्दों से वतिया रही है! इसकी जगह मैं होती 
तो भ्रव तक वाज से घरती में गड गई होती । (श्रमला शोर रधिया 
हँतती हुई पास झा जातो हैं 7) 
सरला : दादी माँ, यह वेकार की,लाज भी क्या ? समाज में जब स्त्री-पुर्ष का 
दर्जा बराबर है, तो “*! 


दादी ; अरी, मेरे साथ बहस करे है । हमारे जमाने में ब्याह वाली लड़की “४ 

श्रमला : (हँसते हुए) भाषके जमाने मे तो ब्याट वाली लड़की सत्रुयल जाते 
समय दढ़ाड़ें मारकर ऐसे रोती थी, ज॑से*। 

दादी : (बात काटफर चकित-सी) तो क्या मह विमला विदा के समय रोगयी 


नहीं ? अरो, जाकर उसे समझा दो कि विदा होते समय और नही 
तो भूठमूठ रो दे । 
सरला ; (हँसकर) मूठसूठ ? 
अमसला : (हँसते हुए) सरला, तुम डॉक्टर हो। तुम्हारे पास्त ऐसी कोई दबाई 
जरूर होगी, जिसे आँखो में डालने से प्ाँसू बहने सगे। (लड़कियाँ 
हंतती हैं।) 
दादी : (घिड़की से ऋाॉकते हुए) अरी लड़कियों, मैं देख रही हैँ कि बारात 
खाना खा रही है । ऐसे समय तो घर की औरतों को गाली या सीठता 
ग्राना चाहिए। 
अमला : दादी माँ, सीठना क्या होता है ? 
दादी : अरे, तू बडी नचेया-गर्वया बने है झोर शादी-ब्याट पर गाया जानें 
याला सीठना नहीं जानती ? सीठने मे वरातियों का मजाक उड़ाया 
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सरला 


£ प्रमला : 
रधिया 


दादी : 
'रधिया : 


दादी : 


मोहन : 


दादी 


मोहन : 


सरला 
प्यला ६ 
दादी : 


मोहन : 


दादी ; 
मोहन : 


जाता है, प्यार-भरी गालियाँ दी जाती है'। 


: दादी माँ, भ्रमला को ऐसा कोई सीठना सिखा दोजिये न, यह भपने 


ब्याह में गा लेगी । 
(डॉटकर) मेरा ब्याह*? 


: बारात झाने पर सीटना तो गाँव की भौरतें गाती हैं, शहर में इसका 


रिवाज नही । 
अ्ररी, रिवाज की बच्ची, तू तो गाँव को है, तुके कोई सीठना प्राता है ? 
(शरमाकर) कुछ-दुछ भ्राता है, लेकिन मेरी माँ बहुत भ्रच्छा सीदना 
गाती है। 
तो जा उसे बुलाकर सा । ब्याह पर सीठने का शकुन तो हो जाए। 
(रपिया बाहर जाती है। तभी उधर से ललितमोहन मिठाई 
लिये हुए भ्राता है--वब्यू के साय ॥] 
(प्रात हुए) नानी, विमला का ब्याह हो गया। बधाई ! लोगिए, मुंह 
मीदा कीजिए। 
परे मोहन, यह बया मज़ाक कर रहा है ? न पष्डित भाया, न बेदी 
सजी, न भाँवरें पड़ी *। 
हैं, तो इसका मतलब है कि इस सरला भौर घमला ने भाषको कुछ 
नही बताया"+ 
[सरला भ्रमला को एक प्ोर छीचकर ले जाती है ॥] 


४ प्रमला, मोहन भैया ने पसौते में प्राय सगा दी, भव धमाका होने ही 


यासा है। 
भ्राप्रो, जीजी पौर पिदाजी को झदर करे | 
[दोनो तेजी से दाहर जाती हैं।] 
(परेशान-सी) परे. मोहन बताना बयों नही ? 
मानो माँ, मैं तो दिन भर झापके साथ गाँव वेः सफर में रहा। यह बब्यू 
सब बछ बतायेगा। भाप कल बह रही थी त दि यब्यू को झापने सच 
बोलना सिखा दिया है ? 
हाँ, बब्बू बहुत प्रच्छा लड़रा है । कभी मूठ नही बोलता । 
तो बच्यू , दवा भपनी पहनानी को--पघाज ब्चहरी में गया हुप्रा था ? 
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बब्बू : 
३ 
दादी : 


रूपचन्द : 


दादी 
रूपचन्द 


दादी : 
झूपचन्द ; 
बब्बू : 


दादी 


कमला . 
दादी - 


विमला भौसी की रमेश मौसा से शादी हुई थी। 
क्या ? कचहरी में विमला की शादी हुई थी ? (घड़ाम से सोफ़े पर 
बेठते हुए) हाय दैथा ! अ्रव तक कचहरी में मुकदमे होते थे, ग्रव 
शादियाँ भी हाते लगी ? (सिर पर हाथ रखकर) हाय राम, कैसा 
घोर कलजुग श्रा गया । पहले तो भ्रपनी जाति से बाहर ब्राह्मण का 
घर चुना और अब कचहरी में जाकर भौवरें डाल लो । ऐसे ब्याह से 
तो विमला कुंश्रारी ही रहती, तो अच्छी थी ।(गुस्से से)कहाँ है चन्दू ? 
मुझे गाँव भेजकर वेटी को कचहरी में ले गया। मेरे जीते जी ऐसा 
अबर्थ ! 
तिभी बाहर से पहले रूपचन्द, फिर कमला, कृष्णणोपाल और 
सरला भाते हैं।) 
(हँसते हुए) माँ, कोई भनथ नही हुप्ना। इस प्रन्तर्जातीय प्रादर्श 
विवाह की सारी दिल्‍ली में सराहना हो रही है। तुम्हे तो भाज 
प्रसन्‍न होना चाहिए । तुमने विमला की फौरन शादी करने को कहा 
थान? 
(गुस्से से) भौर वह भ्राज कचहरी मे हो गई। चन्दू मैं कहती हूं*"। 


* माँ, कचहरी में शादी तो विमला भौर रमेश का मन रसने के लिए 


की गई थी। भ्रसली शादी वो झाज रात को पूरी घांमिक विधि से 
पण्डित करायेगा--रात के बारह बजे । 
(शान्त होतें हुए) सच कह रहा है न, रे चन्दू ? 
माँ, मैं भला भूठ क्यो बोलूंगा ? 
सानाजी, भूठ मैं भी नही वौलूंगा। झ्राज प्रापकी भी शादी हुई थी न 
मन्दिर मे--मेरी झाया से ? 
(एकाएक हैरान-परेशान होकर) क्या ? मेरे चन्द्र की शादी २ आया 
से? 
[ललितमोहन कमला और क्ृष्णगोपाल को ओर शरासत से' 
देखता है ! कमला भपटकर बब्वू को उससे छीन लेती है ।] 
(डॉटकर) बब्वू ! 
(निदाल-सी) अरे, चन्दू, वया यह सच है कि तूने आज उस विधवा 
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झाया से शादी कर ली है, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था ? 


ऋपचन्द ; (घबराकर, डरकर) कमला, तू ही वत्ता माँ को। भ्रव तू ही सम्भाल 


कमला ; 


सरता 


मोहन : 


नअह्पचन्द 


सरता * 


बब्बू 


मामले को । 

हाँ, दादी माँ, यह सच है कि आज हम सब लड़कियों में मिलकर 
पिताजी की शादी भ्ाया से, मतलब यह कि पार्वती से करा दी। श्राप 
हृठुकर रही थी न कि पिताजी का ब्याह भी जल्दी हो जाए। पिताजी 
में भी सोचा कि विमला के ब्याह में कन्यादान करने के लिए धर्म- 
पत्नी का होना भ्रावश्यक है, इसलिए इन्होंने भ्राज मन्दिर में हम सब 
की उपस्थिति में भ्च्छे कुल-गोत्र की विधवा पा्यती से घामिक विधि 
से ब्याह कर लिया। 


: (सोफे पर लुढ़ककर, सड़यड्ाते हुए स्वर में) विधवा से ब्याह ? मेरे 


बेदे ने विधवा से ब्याह कर लिया ? मुझे बताया नही, पूछा नहीं '*। 
मुमसे छुपाकर ऐसा अ्रधरम"*? (कहते-कहते भ्रायाणु डूव जाती है, 
प्राण मंद जाती हैं।) 
४ (पागे बढ़कर) दादी माँ, इसमें भ्रधर्म कैसा ? भ्रगर धर्म एक रंडुए 
पुरष को दूसरा ब्याह करने की भ्रनुमति देता है, तो विधवा को 
“न 
(पधबराकर, डौॉटकर) सरला, यह नारी-प्रान्दोलन वाद में घता लेना, 
पहले नानी की हालत देखो । 
४ (धबराशर) परे, गया हुआा मेरी माँ को ? 
(जल्दी से मण्ज प्रोर प्राँजों को जांच ररके) लगता है, फिर बेहोश हो 
गईं | मैं प्रभी भ्रपना बेग सेकर भाई । 
[सरला जल्दी से सीढ़ियाँ घढ़कर ऊपर जाती है। सब लोग 
घबरा जाते हैं। झृष्णगोपाल, कमला भौर सलितमोहन 
मिलकर दादी माँ को सोफ़े पर लिटाते हैं। रूपचग्द उसके 
सिरहाने बैठ जाता है। शोर सुनकर पावंती भी घपने वमरे 
में भागी-भागी भा जाती है।] 
+ (हृष्णयोपाल से) डेडी, क्या पड़नानों फिरसो गई ? भूषाल को 
मुलाप्रो। 
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कमला 
रूपचन्द 


रूपचन्द 


दादी 


सब * 


दादी * 


बब्बू 


दादी : 


(डॉटकर) वब्बू ! 

(घिसकते हुए) हाय, में जानता था कि मेरे ब्याह की खबर सुनकर 
माँ के दिल को घवका लगेगा कमला, मैंने कहा था न कि मो से पृ, 
लिया जाए, लेकिन तुम नहीं मानोः -। है 

[पसरला बैग लेकर झाती है भोर स्टेयस्कोप लगाकर दादी माँ 
की जाँच करती है ।] 

(रौकर) प्री, प्रव क्‍या जाँच कर रही है ? मो मुझसे नाराज होकर' 
सदा के लिए सो गयी ! 

(एकाएक उठकर) भरे, सदा के लिए सोयें मे रे दृश्मत ! 

[सव पहले हैरान होते हैं भौर फिर खुश होते हैं।] 

(खुश होकर) दादी माँ फिर जाग गई ! 
ददिंदी माँ जोर से हेंसती है। सत्र हैरान होते है ।] 

(हँसकर) भरे, मैं सोई ही कब थी ? तुम लोगो की परीक्षा लेने के 
लिए मैने तो यो ही प्राँखें मूंद ली थी। (रूपचन्द से) भरे चढ्दू, तू 
क्यों रोने लगा या ? भ्रपनी भादी के दिन ऐसी बदशगुनी ? कहाँ है 
तेरी वह़ ? 
श्राया, तुर्क पड़नानी बुला रही है। 

(ध्पार से डॉटकर) बब्बू, झव यह तेरी झ्राया नहीं, नानी है। पेस्ट 
इनके। (बब्बू पार्वती के पाँव छूता है। पार्वती उसे गले से लगा तेतो 
है।) भ्ररी बहू, तू अपनी सास के पाँव नही छूएगी ? (पार्वतीशरणा“ 
कर दादी माँ के पाँव छूतो है श्यौर दादी माँ उसके घिर पर हाथ रछ- 
कर भासीसें देती है ।)प्संड सुद्दागव्ती हो ! दूधों नहाप्रों, पूर्तों फतो ! 
(पार्वेतो को भ्पने पास बंठा लेतो है शोर बस्बू को प्रपनी गोद में मे 
सेती है।) भरे मोहन, भव ला बहू मिठाई, मैं मुँह मीठा कह 
(मिठाई खाती है।) तुम सब मेरी इन हरकतों पर हैराव हो रहें 
होगे। हैरान होने की कोई बात नही। आज मैं वहुत खुश हूं। पर हें 
पार्बती का ब्याह इस कमला और कृष्णयोपाल ते नही, एक परह पते 
मैने कराया है। पूछो कंसे ? उस दिन मैंने पाव॑ंती को घर से तिकाते 
दिया था। बाद मे वब्यू से पता चला कि इन लडकियों भौर हरा 
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गोपाल ने इस पहले ऊपर के कमरे में छुपाया, फिर श्राफिस में 
छुपाया भौर फिर एक ग॑स्ट-हाउस में ठहराया । (सबब्बू मुस्कराता 
है) 
कृष्ण : (धीरे से) कमला, भ्रपता यह बब्बू ही विभीषण बन गया । 
कमला : (डॉटकर) किशू तुम चुप नही रहोगे ? 
दादी ; (हँसकर) लो, यह कमला प्रव भी भपने पति को डॉट रहो है, यह 
जानते हुए भी कि इसकी यह नई माँ इसके पति की मौसी लगती है ! 
रुपचन्द : ऐ, यह मैं कया सुन रहा हूँ ? (कमला प्लोर कृष्णगोपल मेंपते हैं प्रोर 
जेष सब हैरान होते हैं ।) 
दादी . परे बेटा, प्रेम मे सोग भ्रेधे हो जाते है, तू बहरा हो गया था। (हँस- 
कर) भरे, शरमा नही ! मुझे वब्दू से पता चल गया था कि तू इसकी 
आया से प्यार फरता है। खैर, जब मुर्भे पावेती के उनसे दुल-गोप् का 
भी पता चल गया, तो मैंने चद्ू से इसका ब्याह कराने का फँसला 
किया । मैं जानती थी कि चदू मेरे सामने न तो पावंती की बात करेगा 
और न ही इससे ब्याह करेगा। तो मैंने गाँव जाने बी योजना बनाई 
झौर जाते-जाते सबको सुनाऊर यह ऋू5-भूठ ऐलान भी कर दिया कि 
मैं प्रपने चंदू के लिए गाँव से बहू दूँढकर सा रही हूँ ।(हेसतो है।) भौर 
जो मैंने सोचा या, वही सब मेरे पीछे हुपन। भौर हाँ, वमला, वार- 
बार कार विगाद़ कर देरी बरतने वाले ड्राइवर को इनाम दे दिया न ? 
(शमला शमिरदा होती है ।) 
मोहन : (हँसते हुए) भानो माँ, भ्राप तो जोडी भौर जीजाजी से भी ज्यादा 
चालाक निकली । 
दादी ; प्रे, चाताक नही, समझदार कह । समझदार बह होता है, जो समय 
के साथ प्रपने भापको बदल से ॥ 
रूपचन्द : (लपककर झपनो मां के पोव पकड़ सेता है 0) मौ, तुम घन्‍्प हो 
दादी ; प्रे, छोड़ मेरे पाँव प्राज से तू माँ बा गुलाम नहीं, जोरू का युताम 
हन। (सब हँसते हैं) घरो सरलता, भव तुझे यकीन हो गया न कि सै 
दिषवा-विवाह के सिलाफ़ नही। (एकाएक) परे, यह कया ? तुम सब 
महाँ इकट्ठे हो गये । वहाँ पंडाल मे विमता के दूल्हा, सास-ससुर भौर 
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मेहमानों की कोन देख-भास कर रहा है ? 
अमला : (बाहरसे पाते हुए) दादी माँ, देख-भाल का महकमा प्राजकले 
आपकी इस दोटी पोती के प्रात है । देखिये, मैं आपके काल कितहें 
लेकर झाई हूं ! 
[ममता के पीछेयाछे बाहर वाले दरवाजे से दुल्हन के झूप में 
सजी हुई विमला पपने पत्ति रमेश शर्मा के साय श्राती है ।| 
अमला : (जे उद्धोषणा करते हुए) नई दुल्हत विमलारानी भौर उसके 
दूल्हा थी रमेश शर्मा पधार रहे हैं ! (दोनों प्लागे बढ़कर दादो माँ, 
रूपचन्द झोर पार्यतो के पाँव छूते हैं। तीनों उनको प्राशीवदि देते 
हैं।) 
दादो : (दिमता को प्यार से भपने पास बंठाकर) भरी विमला, एक बात तो 
बता। तूने कचहरी में जाकर क्यों शादी की ? (विमता शरमाती 
है।) 
रमेश : (हँसते हुए) ताकि यह जेब जी चाहे मुझे तलाक दे सके । 
दादी : (हँसते हुए) वाह, शादी के साथ ही तताक की भी तैयारी ! 
टीक ही तो है, मानी माँ । भाप ही बताइये, म्ाज के जमाने में तलावी 
का बारण क्या हँता है ? 
दादी ६ शादी । 
सब हँसते हैं] 


पर्दा गिरता है। 
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तीसरा अंक 
पहला दृश्य 


स्थान--कोटी का ड्राइग-रूम । 
सम्रय--रात के दस बजे । 


[जब्र पर्दा उठता है, तो ड्राइंग रूम खाली है। विजली की 

रोशनी भी मद्धिम है । वाहर के पोटिको वाले दरवाजे से वाई 

श्रोर के भाग मे विजली का प्रकाश भरा रहा है। उसी प्रकाश में 

जोड,राम पोर्टिको से भ्राता हुम्रा दिखाई देता है। वह परेशान 

है श्रौर वार-वार सिर के वाल तोडता है ।] 

जोड, :; (स्वगत) वह भ्रभी तक नही भ्राई। दादी माँ ने हुक्म दिया था कि 

बाहर वाला यह दरवाजा रात को ठीक दस यजे बंद हो जाना 
चाहिए । दस तो बजने ही वाले हैं। मगर मैंने दरवाजा वद कर दिया, 
तो वह्‌*“वह भ्रमला वीवबी नाराज होगी श्ौर"“झौर'"“(सिर का 
थाल तोड़कर ) ग्रोह, कैसी मुसीबत है ! (त्तभी दादी माँ के कमरे से 
सलितमोहन, दादी माँ भौर रधिया के हँसने फी प्रावाज भ्रातो है । 
उधर देखते हुए) प्रोह, यह ललितमोहन बंसल ! बंसल नही, बसी 
थाला ! रधिया को पढ़ाने के बहाते रोज रात को यह दादी माँ के 
कमरे में खूब रास रचाता है ! श्रोर रधिया ? वह राघा बनकर बसौ 
थाले की हो गई है। मुझसे प्रव सीधे मुँह बात भी नहीं करती। 
माटने को दौइती है। हाय, राघा, तेरे प्रेम मे मैं रह गया भाषा ! गाँव 
से माँ की चिट्ठी भाई है कि वह बीमार है । उप्ते वया पता कि उसका 
बैटा खुद ही वीमार है। भव मेरा इलाज कौन करे ? 

हे री, मैं तो प्रेम-दियाना, मेरा दरद न जाने कोय, 

दरद का मारा दन-बन डोज, बंद न घितपो को) 
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लोड यान घाहे भरता हुप्रा डूर्सी पर बेड जाठा टैं। उसी समय 
वाहर वाले दरवाजे से माली आता है? 

माली : प्ररे, किछ्े वेद नहीं मित्ता, तोड़, राम ? 

जोड़, * (चौंककर, उठकर) कौद ? (सालों को देखकर विगड़रूर) मोती 
घासीराम, तुमे शर्म नही झाती ? वक़्व-वेवक़त मूव की तरह मेरे पीछे 
लगा रहता है । 

माली : (हँसकर) तुम जब-जब मुर्े वालन्तोड़ जादू से बुलाते हो, (भूत की 
तरह बोलकर) मैं प्रकट हो जाता हूँ। खैर, सुना है कि तुम्हें मां पी 
बीमारी की चिट्ठी धाई है । 

जोडइ, ; हाँ, माँ ने फ्रौरन बुलाया है। छुटूटी लेकर कल सुबह गाँव जा रहा हूँ। 
अब तू भी जा । 

भाली : जाता हूँ। मैं तो भाया हूँ कि रधिया की पढ़ाई खत्म हो चुकी हो, वो 
उसे ले जाऊँ। 

जोड़, ; भरे, यह मोहन बसीवाला, नहीं, नहीं, ललितमोहन बंसल उत्की 
पढ़ाई बयो सत्म होने देगा ? 

“गाषी : तुम दीक पहते हो, जोड, राम । रधिया गाँव में छठी क्लास तक घी 
थी। मोहन बाबू उसे भाठवी क्लास का इम्तहान दिला रहे हैं। भौर 
फिर दसवी बलास का इम्तहान दिलायें ये ! बड़े भच्छे हैं मोहन बाग! 
भोर हूँ, एक मजे की बात सुनो । रधिया बता रही थी कि दादी माँ 
भी उसके साथ मोहन बाबू से पढ़ती हैं। भव मसवार भी पढ़ने लगी 
है। 

भो९, । (१७ प्रधोर होकर) भच्छा, यह खबर सुन ली, अब तू जा यहाँ ऐे। 
धांशी ; भरे णोड़,राम, तू मुझे इस तरह भगा क्‍यों रहा है ? (जरा राकर) 
हैं, गग्रका । खस्सला, वीवी बाहर से आते वाली है भौर तू नही चाहा! 
कि आते हुए/ 


* मित्रेगा। 
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जोड़, : (परेशान-सा) यह गया दकता है, माली के बच्चे ? 

माली : परे भई, बकता नहीं, जो जानता हूँ, वही कह रहा हूँ । धर में तो 

अ्मला वीवी कह गई हैं कि वह अपने नृत्य-स गीत के स्कूल के जल्से में 
उवंशी का नाटक करने जा रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह अपने 
उम प्रेमी कवि कोमल से मिलने भई हैं। भरे, श्रव बोलता क्यो नही ? 
मैं यह भी जानता हूँ कि दादी माँ प्रमला घीदी का ब्याह उस जनानड़े 
प्रेमी से कभी नही होते देंगी । 

स्मोड़ू, : (बिगड़कर) क्यों नहीं होने देंगी ? प्रेमियों के व्याह्‌ तो इस बड़े घर 
की रीत है रीत। सबसे पहले इस बड़े धर की वडी लड़की कमला ने 
वाप की कम्पनी के क्‍लक कृष्णगोपाल से प्रेम किया झौर फिर ब्याह 
किया। प्रभी पिछलते दिनों दूसरी लडकी विमला ने रमेश शर्मा से प्रेम 
किया झौर फिर ब्याह विया। और बडे मालिक को,घर की प्राया से 
बयो ब्याह करना पड़ा, वह तो तू जानता ही है। 

"माली : लेकिन यह ते है कि दादी माँ भ्रमला बीबी का ब्याह उस मामूली-से 
कवि कोमल से कभी नहीं होने देंगी । माद है, उस रात दादी माँ ने 
उस जनानडे कवि को कँसे धक्के मार-मार कर कोठी से निकाल दिया 
था। 

ज्जोड़, : भरे, फोटी से निकाल दिया था, भ्रमला बीबी के दिल से तो नहीं । 
(तमी दादो माँ के कमरे वग दरवाजा खुलता है। चोंकफर, धवराफर) 
वे लोग पा रहे हैं। (माली को वाहर धकेलते हुए) भरा बाहर चले । 

[दोनों बाहर चलते जाते हैं। दादी माँ पपने कमरे से हँसती हुई 
निकलती है। उसके साथ ललितमोहन भौर रघिया प्राते हैं। 
दादी माँ के हाथ में प्रखदार है भौर रधिया ने पुस्तकें ग्ोर 
का्पियाँ उठायी हुई हैं ।] 
दादी ; [हंसते हुए) हाँ, हां, मोहन, बह दे कि बूढा तोता बया पढेगा ! 
मोहन : नहीं, नानी माँ, भाष तो 
दादी : परे, गुछ भी कह, मैं हूं तो बूढा तोता ही न लेबिन नही, ज्ञान पाने 
के तिए उम्र का रुयात नही करना चाहिए। मैंने सोचा, प्रसवार 
पढने सायक तो हो जाऊं। हमारे जमाने मे लड़की को रामायण पढना 
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ही सिज़ाया जाता था। वस, मेरी पढाई भी रामायण तक ही हुई 
थी। लेकिन अ्रव सुना है कि भाज के ज़माने में जो अखबार नहीं 
पढ़ता, लोग उसे गंवार सममते है। (सोफ़े पर वंठकर झ्रद्धवार पर 
नज्नर डालते हुए)मोहन, जरा वत्ती तो जनाना ।(ललितमोहन स्विच 
दव्ाकर बिजली जलाता है) दैसे इस ग्रखवार में मेरे पढने लायक 
बहुत कुछ होता नही । अधिकतर तो फ़िल्मों के इश्तिहार औौर फ़िल्मों 
की खबरें ही रहती है इसमें ! सुन, इन फ़िल्मो में होता क्या है ? 
रिया : दादी माँ, ध्ापने कभी कोई फिल्म नहीं देखी ? 

दादी ; प्री, देखी थी सिफ़े एक वार। इस मोहन के नाना मुझे राजा 
हरिश्चन्द्र' की फ़िल्म दिखाने ले गये थे । वहाँ सत्यवादी राजा भौर 
रानी की विपत्तियाँ देखकर मैं इतना रोई, इतना रोई कि इसके नाना 
में फिर कभी मुझे कोई सिनेमा नहीं दिखाया। भरे मोहन, भव क्‍या 
वैसी घामिक फ़िल्में नही झातीं ? 

मोहन : भाती हैं, लेकिन बहुत कम । ज्यादातर फ़िल्मे देवी-देवतामों के बारे 
में नही, भाजकल के लडके-लड़कियों के बारे में होती हैं। 

दादी : क्‍या करते हैं मे लड़के-तडकियाँ फ़िल्मों मे ? 

मोहन : एक-दूसरे को टक्कर मारते हैं ? (कन्ियों से रधिया को झोर देखता 


दादी * (हैरानों से) टक्कर मारते हैं ? क्या मतनव ? 

मोहन : मतलब यह कि लड़के-लड़की में से एक कार, साइक्लि या छकडा- 
गाड़ी में होता है, दूसरा पैदल। भ्रगर कॉलेज का भसग हो, तो लड़की 
के हाथो में कितावो का ढेर होता है। इस हालत में लड़का-लड़की 
एक-दूसरे से टकरा जाते हैं। 

दादी : फिर क्या होता है ? 

मोहन : लड़को लड़के को बड़े जोर से थप्पड़ मारती है। 

दादी : फिर क्या होता है ? 

भोहन : लड़के-लडकी में प्यार हो जाता है । 

दादी : वाह, प्यार करने का अजीब फिल्‍मी तरीका है यह ! झरे हाँ, याद 
भाया। दो-तीन दिन हुए मैंने बब्बू सेकहा था--वब्बू, तुमसे मुझे 
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बहुत प्यार हो गया है। वह बोला, “मूठ ! झापने मुझे प्रभी तक 
चष्पड़ तो मारा ही नही ।”” 
रिया : (हँसते हुए) दादी माँ, वब्बू ने भ्रापसे यह नहीं कहा, “भ्राइये, प्रव 
बन्दरों की तरह उछल-कझूदकर गाता ग्रायें--मुझे तुमसे प्यार हो 
गया ? कर 
दादी : छि-छि. ! इन फिल्मो ने बच्चों को कितना विगाड़ दिया है ! 
मोहन : दरप्रसल हमारा यह बब्बू बहुत फिल्में देखता है--कभी मम्मी-डेंडी 
के साथ, कभी मौसियों के साथ] 
दादी : भरे, मैं जानती हैं । इस घर में सभी को मलेरिये जेसा फ़िल्मेरिया 
है। बया वक़्त हुम्ना है ? 
मोहन : (कल्ताई की घड़ी देखकर) दस वज गये है, नानो माँ । 
दादी एऐं, बातो-वातो में इतनी देर हो गई। सभी सो गये हैं। जा, मोहन, 
रधिया को इसके घर छोट पा । 
मोहन * भ्रच्छा, नानी माँ। 
[रंघिया ललितमोहन के साथ जाने लगठी है ॥] 
दादी : लेकिन ठहर। जोड़ राम ने ताला लगाकर बाहर बाला दरवाजा 
प्रन्दर से बन्द कर दिया होगा। मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा 
था । जा मोहन उससे चाबी ले गा । 
[मोहन रसोई की भोर जाते-जाते रुक जाता है।] 
मोहन : लेकिन, नानी माँ, वःहर का दरवाजा तो खुला पड़ा है। 
दादी ; (हैरान होकर) पया कहा, दरवाजा खुला पड़ा है ? प्रभी तक जोड,- 
राम ने बन्द नहीं किया ? बहाँ है जोड राम ? बुला उसे । 
मोहन : (रसोई के दरयाजे पर जाकर, पुकारते हुए)जोड,राम ! जोड़,राम ! 
(जोड,राम घबराया हुप्ता, डरा हुमा, सिर के बाल तोझता हुप्ना 
बाहर से भागा है। रधिया प्रपने भाष वाहर चली जाती है ॥ 
जोड़ : बया हुबम है, मोहन दादू रे 
मोहन : (ग्रसे से) हुक्म के बच्चे, दरदादा भभी तक बन्द बयों नहीं किया ? 
दादी : मैंने बहा नहों पा कि बाहर बाला दरवाशा रात को दस मजे बन्द ह्दी 
जाएगा ? तूने यन्‍्द बयो नहीं किया ? दाहर बदा कर रहा था ? 
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(हिर्लाहर) जी, वह में वाहर*“ज रा दुली हवा में 
हन : (दादो माँ के पास झारर थोमे से) लगता है, झमला ग्रभी तक नह 
झाई ६ 
£ [घोंकेकर) क्या ? अमता मभी तक नहीं भ्राई ? क्यों, जोड राम ? 
: (हरुलाकूर) जी“मैं “मैं “मूठ नहीं बोलूँगा। अ्रभला बीवी प्रभी 
0 
दा : (एश्पएर मड़ककर)हद हो गई दस बज गये शौर वह लडकी धभी 
तर कटों वाहर(गुस्से से पुस्नरकर) घन्दू, चन्दू ! भरे मोहन, जा 
झरने मास्य को बुलाकर ला"प 
हिप्चस्द बुर्ते-पाजामे में अपने कमरे से झागा-माया प्राता है। 
उत्तके परी्टेवीछ्े प्रावंत्वी भी मातों है। जोड़, राम चुपके से 
रसोई में चलता जाता है 7) 
कद बात है, भाँ ? 
डुघ एवा है, दस बज गये हैं भौर तेरी वह लाली बेटी ममता ग्रभी 
तक घर नहीं भाई ? मोह, मेरा तो चिन्ता से दिल बैठा जा रहा है। 
नाचने-याने वाती कुंप्रारी जदान लड़की इतनी रात गये तक घर से 
बाहर ! कहीं कुछ हो-हवा गया, तो हम मुँह दिखाने लायक नही रहेगे। 
झोह, मेरा तो जी चाहता हैं कि में दीवार से टवकरें मार-मारकर 
ग्रभी इसो वजत भपने झाषकों सत्म कर डालू। 
: माँ, इतना परेशान होने को कोई बात नही । स्कूल के ग्रिसिपल साहब 
अमतला को झपने साथ लेकर गये थे, वही उसे घर छोड़ जाएँगे । 
परे, याद है, उस बुड्दे प्रिसिपल ने वया कहा या ?कहा था कि स्कूल 
का दह नाच-गाने का जल्सा सात बजे तक खत्म हो जाएगा। सात 
बडे उत्सा सत्म हुआ, तो मसला को साढे सात झ्राठ बजे तक घर 
पहुँच दाना चाहिए था £ भव वज गये हैं दस । ओह, मेरा मुँह क्‍या 
"ताक रहा है, चखू ?ै जा ममला को दंढकर था । मोहन, जल्दी से कार 


दादी 
नजाड़ 


जो 


झूपचन्द : 
दाशी : 


निकाल 
मोहन : कार की चावी तो कमला जीजो के पास हैं । 
दारी २ गोह, इस करता ने घर की हर चीज पर कब्जा कर रद है। जा, 
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ऊपर जाकर उससे कार की चावी ला। 
[मोहन जल्दी से सीढियों से होकर ऊपर जाता है।] 
दादी : (बड़बड़ाते हुए)शाम के खाने के समय मैंने पूछा कि प्रमला भा गई ? 
सबने कहा प्रा जाएगी सौर सव अ्रपने-प्रपने कमरे मे जाकर सो गये | 
इस घर में चिन्ता करने के लिए सिर्फ़ मैं ही रह गयी हूँ । बहू, जाते 
समय प्रमता तुमसे कुछ कह गई थी ? 
चार्वती : (दुःख से) मुमसे ? माँ जी, भाप तो जानती दी हैं कि इधर उसने 
मुझसे बात तक करना वन्द कर दिया है। मैं उसे एक श्रास नहीं 
भाती | वह सममभती है, जैसे मैने उससे उसके बाप को छीन लिया है। 
रूपचन्द पाती, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि ज़रा धीरज से काम लो । 
धीरे-धीरे भ्रमला का व्यवह"र टीक हो जाएगा। 
दादी . भरे, कया ठीक हो जायेगा ! तेरे लाड-प्यार ने उसे वियाड दिया है । 
ऋपचन्द माँ, या वताऊे, जब तुम्हारी बहू हीरादेवी का देहान्त हुप्रा, तो 
प्रमला वहुत छोटी थी । मैंदे ही उसे माँ का प्यार दिया "। 
पाती * (कड़याहुर से) भौर माँ के गहने भी उसे दे दिये । 
दादी : परे घन्दू, यह मैं कया सुन रहो हूँ ? 
ऋपचन्द , कुछ नहीं, माँ। हीरादेवी की मौत के वाद मैंने उसके गहनो का डिब्बा 
अमला को दे दिया था सभालने के सिए। 
दादी : तो प्रव यह डिब्बा पार्दती को मिलना चाहिए। 
फुपचनईइ : लेकिन माँ, एथ दिन भमला फी भी तो शादी होगी । उन्ही गहनो के 
साथ हम उसके हाथ पीले कर देंगे। 
छिभी मोहन के पोछे-पीछे गाउन मे कमला प्रौर नाइट-मूठ 
पहने हृष्णगोपाल सीढियो से उतरकर प्राते हैं। कमला घूरकर 
स्थिति का जायजा लेती है।] 
मोहन : नानी माँ, मैं पर की चादयी ले झाया हूँ । आइये, मामाजी । 
डृष्ण ४ नहीं, पिताजी, भाष रकिये। मोहत के साथ मैं जाता है । 
यमला : किशू, पहले स्कूल मे जाना। 


पलितमोहन झौर शृच्णमोपाल बाहर वाले दरवाजे को तरफ 
जाते हैं] 
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दादी: 


मोहन : 
कमला 
ढादी: 
अमला : 


रूपचन्द : 
प्रमला . 
बब्बू : 


हु 


कमला : 


कमला : 


दादी : 


अरो कमला, देख लिये ग्रपनी छोटी बहन के लच्छन ! 
(भी बाहर से ललितमोहन और फिर क्ृष्णयोपाल के साथ 
अमला अ्राती हुई दिखाई देती है। वह उवंशी का श्ंगार किये 
हुए है ॥ 

(आते हुए) अमला झा गई, झ्रमला आ गई । 


£ मैं तो जाततो थी कि ब्रमला अपने झ्ाप भा जायेगी । 


कमला, तू चुप रह | अमला, धड़ी देखो ? कहाँ थी ग्रव तक तू ? 
(बात बनाते हुए) दादी माँ, स्कूल के उस उत्सव में मेरा कार्यक्रम 
काफी देर से शुरू हुआ्ना । अन्त मे कुछ चाय-पानी था । सो देर हो ही: 
गयी । 
[वभी सीढियो से बब्बू आँखे मलता हुआ उतरता है।] 
तो बेटी, तुम सीधी स्कूल से झा रही हो ? 
हाँ, पिताजी 
(चिल्लाकर) बिल्कुल भूठ। 
सबकी नज़रे बब्बू की तरफ़ उठ जाती है। अमला सक- 
पकाती है।] 
(डॉटकर) वब्बू, तुझे किसने कहा था नीचे आने को ? किशू, जाप्रो, 
इसे ले जाकर सुला दो । 
#९णग्रोपाल बब्बू को गोद मे उठाने लगता है।] 


+ ठहरिये, डेडी। पड़नाती कहती है--प्रच्छे वच्चे सदा सच बोलते हैं। 


यह छोटी मौसी अच्छा बच्चा नही । झ्राज दोपहर को छोटी मौसी 
कवि कोमल को फोन कर रही थी। मैं यहाँ उनके पीछ सीढियों मे 
खड़ा था। ये कवि कीमल से कह रही थी कि आज शाम को जल्से के 
बाद उससे मिलेंगी । 

[सब स्तब्घ रह जाते हैं ।] 
(गुस्से से) किशू, यह बकवास बन्द नहीं करेगा। ले जाओो इसे 
कऊपर। 

[ष्णगोपाल बब्वू को ऊपर ले जाता है ।] 
कमला, सच बोलने वाले बेठे को शाबाश देने की बजाय डाँट रही 
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अमला : 
दादी : 
अमता : 


शपचन्द ; 


दादी : 


अमला : 


दादी : 


भमता : 


कमला : 


ही ! खेर, अब बोल, भमला । 
(पकड़कर) हाँ, मैं कोमल जो से मिलकर झायी हूँ । 
मेरे रोकने पर भी ? 
मैं उनसे झ्ाज हा नहीं, पहले भी कई वार जाकर मिले चुद हूं। 
पहले वे भेरे गुरु थे। श्रव मैने उन्हें तनन्‍पन से पत्ति-यरमेश्वर के रुप 
में स्वीकार कर लिया है । इसलिए उनसे मिलने में कोई पाप नहीं। 
आपके रोरने पर भी मैं उनसे मिलूंगी। 

[कहकर सीढ़ियों को झोर जाती है ॥) 
(बिगड़कर) अमला, अपनी दादी मे इस तरह बात करते हुए तुझे 
शर्म नही प्राई ? 
तू चुप रह, चन्दू | ऊपर जाने से पहले मेरी भी बात सुन ले, अ्रमला । 
मु्छे शक था कि रात को पिछले दरवाज़े से ते वाहर जाती है। भ्राज 
सुग्रह मैंने उस पर ताला डलवा दियाथा गौर जोड,राम से यह 
दरवाजा रात को ठीक दस बजे बन्द करने को कह दियए था। कल से 
में माठी लेकर इस दरवाज़े पर वंदूँगी। प्रगर तूने बाहर जाने की 
कोशिश की, तो मैं तेरी टाँगें तोड़ दूंगी । मैं तुभं, उस जनानड़े कवि 
से कभी नही मिलने दूंगी । 
दादी माँ, भाप भूसती हैं कि मैं वालिग हूं श्लोर कानून ने मुझे भपना 
जीवन-साथी चुनने का पूरा श्रधिकार दे रफ़ा है। मैंने कोमल जी से 
शादी करने का निकचय कर लिया है। ध्ापकी या विसी की भी कोई 
घमयी मेरे निश्चेय को यदल नहीं सकती। 

[प्रमला सीड़ियो पर चढ़ने लगती है |] 
(दिल्लाकर) भरी, जब मैं तुझे इस कोठी से बाहर पाँव रखने नही 
दूंगी, तो कैसे तू भपने उस कवि में शादी करेगो ? 
(पलटकर) वंसे ही, ज॑से इस घर के भोर लोगों ने प्रपने-प्रपते 
प्रेमियों भोर प्रेमिकाग्रो से शादी नो है । 

[प्रमला यह कहकर तेरी गे ऊपर चली जाती है। कुछ देर के 

लिए चारों शोर सन्नाटा छा जाता है॥] 
(हुछ देर घाद)दादी माँ, भ्रगर झाप घुरा न माने, तो एक वात कहूँ । 
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दादी : 


कमला 
रूपचन्द 
दादी : 


कमला * 


मोहन 


रूपचन्द 


दादी : 


(बेहद दुःखो होकर) हाँ, कमला, तू भी झपनी कह से । वह ती मेरी 
उत्तारकर भेरे हाथ मे दे गई है। 
दादी माँ, अमला नासमभ है। मैं उसकी ओर से माफी माँगती हूँं। 


: हाँ-हाँ, अमला नासमझक है। नाममकक ही नही, बहुत भोली है । 


श्ररे, इसीलिए तो मै उसे मनमानी नही करते दे रही । मुझे डर है कि 
अपने भोलेपन मे वह कही घोखा न खा जाएं। सरलजा कुछ दिनो से 
अस्पताल मे रात की ड्यूटी पर जाती है । मुझे उसकी कोई चिन्ता 
नही, क्योकि में जानती हूं कि वह श्रपना भला-बुरा सव समभती है। 
लेकिन मुझे अमला की चिन्ता है। बचपन में एक कहावत सुनी थी 
'साज-सिंगार नारि को साजे, मर्द करे तो भूठा बाज ।/ उस दित उस 
कवि को देखते ही मुझे लगा था कि औरतों की तरह सजने-सेंवरने 
बाला यह प्रादमी ठीक नही । 

नही, दादी माँ, कोमल जो श्रीकृष्ण के च्रहुत वडे भक्त हैं, वहुत बडे 
कवि हैं, बहुत बडे सबीतकार हैं । वे हर शनिवार-रविवार को वृन्दा- 
धन जाकर प्रपने गुरु स्वामी हरिदास की समाधि पर काव्य प्रौर 
संगीत की साधना करते है। प्रपनी इसी साधना के कारण प्रभी तक 
उन्होने शादी नही की । 


४ लेकिन, जीजी, मैने तो सुना है कि कोमलजी मथुरा के पास के किसी 


याँव के रहने वाले हैं और हर शनिवार-रविवार को वे अपने गाँव 
जाते हैं । 
[सोढियों पर कृष्णगोपाल दिखाई देता है |] 


- ग्रे, वृन्दावन भी तो भाखिर एक गाँव ही है। माँ. कमला ठीक कहती 


है। हमारा सौभाग्य है कि देश के इतने वडे कवि झौर कलाकार ने 
हमारी प्रमल्ला को पसन्द किया है । कोमल जी से शादी कश्के अ्रमला 
भी देश की बहुत बडी कलाकार बन जायेगी । और हाँ, कोमल जी का 
आये-योछे कोई नही । भमला बहुत सुखी रहेगी + 

डीक है, लेकिन तेरा यह महान्‌ कलाकार कुछ कमाता भी हैया 
नही ? 


कमला : (कृष्णगोपाल की झोर इशारा करके) यह वात आप इनसे पुछिए $ 
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कृष्ण 


ख्पचन्द 


दादी : 
पावंती : 


दादी : 


रूपचन्द 


मोहन : 
दादो : 


मोच्न : 


; दादी माँ, कोमल जी मेरे मित्र हैं। उनका वड़े-वड़े नेताग्रों, मधिका- 


रियों भौर सेठों से मेल-जोल है। मैं जानता हूँ कि वे हर महीने कवि- 
सम्मेलनों से कोई दो-तीन हजार रुपये कमाते हैं। नृत्य-संगीत 
विद्यालय से उन्हें कोई हज़ार-वारह सौ माहवार अलग मिलते हैं । 


: इस तरह कोमल णी की मासिक झ्राग तीन-घार हजार से कम नही । 


माँ, मेरा तो वियार है कि कोमल जी से भ्रमला की शादी कर ही दो 

जाए। 

जल्दी न कर, चन्दू, भुझे सोचने दे ! 

माँ जी, जब सब चाहते हैं. तो इसमे सोचने की क्या बात है ” लडका 

भ्रच्छा है, तो '''। 

(मिड़ककर) चुप रह, वहू । मैं घर की बड़ी हैं। मुर्के सोचने का भी 

अधिकार नही वया ? और तू उत्त कवि को लड़का कहे है ? भरी, ३०० 

३५ साल का पूरा मर्द है मदं। खेर, रात काफी हो गई है | तुम सब 

अ्रव जाकर सोग्नो । और हाँ, कमला, भ्रपनी उस छोटी वहन से कह 

देना, जब्र तक शादो का फैसला न हो जाय, तव तके वह घर से बाहर 

जाने की कोशिश न करे । मैं सचभुच लाठो लेकर दरवाज़े पर बेढूँगी। 
(कमला प्ौर कृष्णगोपाल प्रप्रसन्‍्न-से सीढियो पर चढते हैं।] 


४ माँ, तुम भी चलकर सोभो न। 
दादी : 


भरे, सोती हूँ। तू जा प्पने कमरे में । बहू, तू भी जा । 
[पार्वती सास के पाँव छूकर स्पचन्द के साथ अपने कमरे में 
जातो है।] 
नानी माँ, मैं भी “*। 
(हाथ पकड़कर) धरे, तू बेठ मेरे पास । (मोहन दादी माँ के चरणों में 
बेठ जाता है।) मोहन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सबने उस कवि 
की तारीफ़ को, उससे भमला की शादी की वकालत को, लेकिन पता . 
नही क्यो, मेरी तसल्ली नही हुई। (धोमे-से) भरे, सुन । सब कहते हैं 
कि तू बडा चतुर-चालाक है। बया तू उस कवि के घर-वा र, कुल-गोत्र, 
घाल-घलन, सये-सम्बन्धियों का पता लगा सकता है ? 
क्यों नहीं, नानो माँ । भाप हुब्म करें, तो में कल से ही उस कवि के 


दादी माँ जागी : ८७ 


दादी : 
मोहन : 
दादी * 


सोहत 


बब्बू : 


दादी 


कमला : 


दादी . 


पीछे लग जाता हूं । 
अरे हाँ, कल शनिनार है। कल वह कवि अपने गाँव जाएगा। लेकिन 
मोहन, तू यहाँ घर के लोगो से जाने का क्या बहाना करेगा ? 
मामाजी जानते है कि पीछे गाँव मे मेरी जायदाद का कुछ भगड़ा है। 
मैं वह झगड़ा निपटाने गाँव जा रहा हूँ । 
हाँ, हाँ, यह बहाना ठीक रहेगा। लेकिन सब पता लगाकर जल्दी 
लौट झ्रातां और किसी को कानो-कान सबर न हो ) 
आप चिन्ता न कीजिए । 

[मच पर दृश्य-समाप्ति-सूचक श्रेघेरा हो जाता है] 


दूसरा दृश्य 


स्थान--कीटी का ड्राइग-रूम । 
समय-- दो दिन बाद, तीसरा पहर। 


[प्रमला फ़ोन पर वात कर रही है। इधर सोफे के पास कुर्सियाँ 
रखकर रूपचन्द, कमला झौर कृष्णगोपाल बेठे हैं। सामने डाक 
रखी हुई है। कमला के हाथ मे सिनेमा के प्राठ टिकट हैं । कृष्ण- 
गोगल और रूपचन्द के चेहरी पर भ्राश्चय॑ का भाव है। पास 
खडा बब्बू बहुत खुश है। तभी लाठी लिये हुए दादी माँ भपने 
कमरे से निकलती है। भ्रमला को फोन करते देखकर उसके 
माथे पर त्यौरी चढ जाती है। बब्बू उसकी प्रोर भागता है ।] 
पड़नानी ! पडनानी ! ! सिनेमा के भ्राठ थिक्ट आए हैं। 
(गुरसे से) भाड में गया सिनेमा शौर रिम्रेमा के टिकट। श्रमला, 
किसे फोन कर रही है ? 
दादी माँ, अमला किसी को फोन नहीं कर रही है। इसकी सहेली 
मेनका का श्रमी-अभी फ़ोन थ्राया या | उसी को यह सुन रही है। 
सेकिन इस मेनका नाम को सहैली का इसे कल भी फ़ोन झाया था। 
कल इसने भ्रमला को अपने जस्म-दिन की पार्टी में बुलाया था। भ्राज 
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अमता : 


दादी : 
शअमला : 


दादी : 
ऋपचरद ; 


दादी : 
ऋषचन्द : 


कमला : 


ऋपचन्द : 


यह वया कह रही है ? भरी श्रमला, बोलती क्यों नही ? 

दादी माँ, यह गिला कर रही;है कि कल मैं इसकी वर्थे-डे पार्टी में क्यों 
नही पहुँची | ग्राप ही बताइये, जब झाप दरवाजे पर लाठी लिये 
खड़ी थी, तो मैं कैसे इसकी पार्टी में पहुंच सकती थी ? 

ठीक है, ठीक है। भव यह फ़ोन बन्द कर। 

भ्रच्छा, दादी माँ । (फ़ोन पर) प्यारी मेनका, श्रव तक तो मेरे बाहर 
जाने भौर फ़ोन करने पर ही प्रतिवनन्‍्ध था, अब फ़ोन सुनने पर भी 
प्रतियन्ध लग गया है। क्या ? *“हाँ, हाँ, तुम्ही झा जाप्रो"'क्या ?ै 

“हाँ, तुम्हारा प्यार मुझे मिल यया”'हाँ, हाँ, सन्देश भी मिल 
गया। धन्यवाद ! झ्व में फोन वन्‍्द करती हूँ । (रिसीवर नीचे रखती 
है भौर चुपचाप यहीं खड़ी हो जाती है ।) 


; पड़नानी जी, श्रव मेरी वात भी सुनिये। सिनेमा के प्राठ टिकट प्राये 


हैं। प्रभी चलना है । अमला मौसी भी हमारे साथ चलेंगी। मैं नई 
नानी को भी बताता हूँ। 

[कहता हुप्ला वब्बू रसोई में जाता है ।] 
भरे चन्दू, यह बब्वू कया कह रहा है ? कहाँ चलना है ? 
(पास प्रात हुए, हँंसकर) माँ, प्रभी हम झ्राज की डाक देख रहे ये 
कि एक लिफाफे से आज के मंटिनी-शो के फ़र्स्ट क्लास के प्राठ टिकट 
निकले--फिल्म "सम्पूर्ण रामायण' के भाठ टिकट । 
टिकट किसने भेजे ? 
यही तो पता नहीं चल रहा। साथ मे कोई चिट॒ठी भी नहीं। हम 
हैरान हैं कि श्राठ टिकटो का यह गुमनाम उपहार “*। 
पिताजी, मुझे लयता है, यह भापके दोस्त सरदार मिल्लासिह की 
शररत है। मैने सुना है कि उन्होने ठेफ्रेदारी के साथ-साथ प्व फिल्म- 
डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम शुरू कर दिया है। 
(घुटको दशाकर) परे हाँ, कमला, तुम्हारा प्रनुमान बिल्कुल ठीक 
है। ऐसे मशाक करने की मिल्सासिह की पुरानी प्रादत है। में प्रभी 
उसे फोन करता हूँ। 

[पावंती रसोई से बच्यू के साथ प्राठ़ो है ॥] 
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क्र्ष्ण 


कमला 


कृष्ण - 


रूपचन्द 
दादी 


रूपचन्द 


पावंती 
दादी 
बब्बू 


पार्वती - 


क्रप्ण 
रूपचन्द 


कमला 


दादी : 


कृष्ण . 


४ विताजी, फोन तो वाद मे भी हो सकता है। मैंने जाँच कर ली है, 


श्राठों के आठों टिकट असली हैं। सवा तीन वज रहे हैं। साढ़े तीन 
बजे मेटिनी-शो शुरू हो जायेगा। अगर हम झभी नही चले, तो ये 
फ़रस्टे क्लास के आठों थ्विकट वेकार हो जायेंगे । 


+ पिताजी, किशू ढीक कहता है | हमे फौरन चल देना चाहिए।ग्राज' 


हमारे ग्राफिस मे कोई काम तो है नही । किसी ने चाहे ग्रुमनाम ही 
उपहार भेजा है, उसका निरादर नही होना चाहिए। 

और कही दूर जाना भी नहीं। हमारी कीठी के सामने ही तो है 
सिनेमा-हॉँल । 


* तो चलो, माँ को भी साथ ले चलते हैं। दो मिनट का रास्ता है। 


अरे, मैं नहीं देखती सिनेमा-विनेमा। तुम सव जाप्रों। श्रमला को 
भी ले जाझ्ो । 


* माँ, यह सिनेमा-विनेमा नही, भगवान श्रीराम की सम्पूर्ण रामायण 


है। तुम रोज़ जो रामायण पढती और सुनती हो, उसे साक्षात्‌ पर्दो 
पर देखोगी । 

(प्यार से ज्ञिद करते हुए) पडनानी, चलो न अगर आप नही गयी, 
तो मैं भी वही जाऊँगा। 

माँ जी, अपने इस बब्वू की बात तो मान ही तीजिये। 

अरे, तुम सब मजबूर करते हो तो चलती हूँ। 

(लिएटकर) पड़नानी, आप कितनी अच्छी है ! 

सुनो, सुनो । कृष्ण, हम जाने वाले तो सात है श्रौर टिकट है आठ। 

लगता है, टिकट भेजने वाले ने ललितमोहन को भी ग्रिन लिया हो गा। 


४ लेकिन वह तो जायदाद का भगड़ा निपटाने के लिए अपने गाँव गया * 


हुआ है । 

एक टिकट जाया नहीं जाना चाहिए। फोन करके स रला को अस्पताल 
से बुला लेते हैं। 

अरी, बह अस्पताल की ड्यूटी छोड़कर कैसे ब्रा सकती है ? माली 
की लडकी रधिया को साथ ले चलो | मुझे ज़रा सहारा रहेगा। 

डीक है, मैं रधिया को बुलाता हें ॥ श्राप सव लोग जल्दी से आइये # 
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कपड़े-वपड़े बदलने की जरूरत नही। देर नही करनी चाहिए। 
[कहता हुआ कृष्णगोपाल बाहर दरवाज़े की झोर जाता है 
रूपचन्द : (पुकारकर) कृष्ण गोपाल ! 
कृष्ण : (डूर से) जी, पिताजी ! 
रूपचन्द : ग्रे, जोड राम तो छूटूटी पर गाँव गया हुआ हैं। माली से कहता 
कि कोठी वा ध्यान रसे । 
कृष्ण : माली को में भ्रभी भेजता हूँ, पिताजी । (बाहर चला जाता है।) 
बब्यू * (सबसे) चलिए न । पिक्चर शुरू होने वाली है। 
कमला : हाँ, हाँ, जल्दी चलिए। प्राग्रो, दादी माँ, प्राझ्नो माँ, भ्राओो प्मला ! 
खब अ्रपसा-प्रपना टिकट ले लें 
[कमला जल्दी-जलदी टिकट वाँटती है। सव लोग बाहर जाते 
है। पोटिको मे उन्हें कृष्णणोपाल और रपिया मिल जाते हैं। 
माली पोर्टिकों में खड़ा रहता है ॥] 
रूपयगद . (दूर से) माली, बड़ी होशियारी से कोठी की चौफीदारी करना । 
माली ; जो हुबम, मालिक । (छुछ देर बाद सालो ड्राइंग-रूम में श्राता है । 
स्वगत) लगता है, कोई बहुत बढ़िया फिल्‍म है। कोदी के सब लोग 
देखने गये हैं। साथ मेरी चेटी को भी ले गये हैं। भ्रपने भाग्य में तो 
फिल्म देखना बदा नहीं। गृहस्थी का खर्च चलाना मुश्किल है, फिल्म 
के सिए देसे कहाँ से भ्रायें ? 
[तभी बाहर से प्रमला वापस प्राती है। उसने भ्रपना पेट पकट्ट 
रखा है॥ 
प्रमता : (प्राते हुए, दर्द से रुराहते हुए) माली ! 
माली : (हैरान होकर) भरे, भमला बीवी, भाप वापस लौट झ्ाईं ? 
प्रमला ३ (पेट दबाकर, बाराहुकर) मेरे पेट मे भचानक बड़े जोर का दर्द होने 
लगा है । इसीलिए वापस सोट भाई। दे सव लोग गये हैं। 
माली : (दितित होकर) पेट-दर्द के लिए कोई दवा “7२ 
प्रमला ; (५सं छोलकर) वह मेरे पास है। जल्दी से रसोई से पानी का एक 
गिसास ले प्रा । 
माली : प्रभी लाथा। 
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[माली रसोई की श्रोर जाने लगता है कि झ्मला उसे रोकती है।] 
ठहर, माली भेरे पास पेट-दर्द की जो गोली है, वह चूसने के लिए हैं, 
पानी से निगलते के लिए नही । (पर्स से मूठमूठ गोली निकालकर मुंह 
में डालती है भ्रौर दोनों हायों से पेट दबाकर श्राँखें मूंद लेती है । कुछ 
देर बाद वह श्रैँखें खोलकर जरा मुस्कराती है।) अरे, वाह ! इस 
गोली ने तो जादू का-सा असर किया। मेरा पेटन्दर्द घीरे-घीरे कम 
हो रहा है। ज़रा लेदूंगी, तो ठीक हो जायेगा । (सोफे पर लेटती है।) 
सरला वीबी को अस्पताल फोन करके वुला लीजिये न । 
उसे फोन करने की जरूरत नहीं। उसका ड्यूटी से आने का बक़्त हो 
गया है। (थोड़ी देर बाद, एकाएक) अरे, मैं भी कैसी भुलक्कड हूँ । 
अपना सिनेमा का टिकट मैं अ्रपने साथ ही ले आमी। (पर्स से टिकट 
निकालती है ) यह टिकट ज्ाया नहीं जाना चाहिए। माली, यह 
टिकट तुम ले लो और जाकर सिनेमा देखो। बहुत अच्छी धार्मिक 
फ़िल्म है। रधिया भी गई है । 

(टिकट को ललचाई नजरों से देखते हुए ) लेकिन श्रापकों इस तरह 
बीमार छोड़कर मै कँसे जा सकता हैं ? 

अरे, भ्रव मैं ठीक हूं । थोडी-सी कमजोरी है । झ्लौर फिर सरला ग्रस्पताल 
से भा ही रही है। ठुम जाओ | (माली को टिकट पकड़ाती है ।) 
अच्छा, तो आप कहती हैं, तो''“(जाते-जाते एककर) वर मालिक 
को समभा दीजियेया। 


- (हँपकर) भरे, मैं कह दूंगी कि तुम्हे मैने जबरदस्ती सिनेमा देखने 


भेजा था। अ्रव जल्दी जाओ। 
[माली टिकट तेकर जल्दी से वाहर जाता है। अमला लपक- 
कर बाहर वाला दरवाज़ा ग्रन्दर से बन्द करती है और फिर 
मुस्कराती हुई सीढियो से ऊपर जाती है। क्षण-भर मे वह 
एक सूट-केस लेकर नीचे उतरती है। उसे एक तरफ रखकर 
वह शीशे के सामने खडी होकर श्रपना मेक-प्रप ठीक करती है 
और 'हे प्राण, तुम्हारा इतजार! को पवित गुनगुनाती हुई 
अपने वाल संवारती है। तभी वाहर वाले दरवाजे की घण्टी 
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बजती है । अमला लपककर दरवाज़ा खोलती है। कवि कीमल 
मुस्कराता हुआम्रन्दर श्राता है|] 
कोमल : (भप्रमला फो याँहों में लेकर) मेरी उर्वशी ' 
ग्रमला : (हँसकर शरारत से) मेरी मेतका ! 
कोमल : (हँसकर) हाँ, हम उर्वशी की सहेली मेनका भी हैं। प्रिये, कल जब 
फोन तुम्हारी दादी माँ ने उठाया, तो हमे मेनका का स्वॉग भरना ही 
परड़ा। आज भी वही स्वाँग भरा । हमारी झभिनय-्कला की श्रेप्ठता 
का विश्वास हो गया न * 
प्रयला ., मेरे देवता, आपकी सभितय-कला, काव्य-कला और सगीत-कला की 
श्रेष्ठता का विश्वास तो मुर्के पहले से ही था। भ्राज तो मैं श्रापकी 
विलक्षण बुद्धि का लोहा मान गई। सिनेमा के टिकटों का ग्रुमनाम 
उपहार भेजकर किस सफाई से झापने घर के सव लोगो को भगा 
दिया। (हंसती है ।) 
कोमल . प्रपनी हृदयेश्वरो को दादी माँ के कारागृह से मुब॒तत कराने का और 
कोई उपाय ही नही था| प्रौर हाँ, तुम कंसे पीछे रहने में सफल 
हुई? 
प्रमला . प्रापने फोम पर जो युक्ति बताई थी, उसी की मदद से। मैं सबके 
साथ सिनेमा देखने चली) बाहर सडक पर पहुँचते ही मैंने पेट-दर्द 
का बहाना किया और वापस पा गई। 
कोमल : उदर-शूस का सभिनय स्वाभाविक रहा होगा न ? हम प्रसन्‍्न हैं. कि 
तुम नृत्य-मगीत के साथ प्रभिनय-कत्ा में भी प्रवीण हो । (इधर-उधर 
देखकर) कोठी से कोई है तो नही ? 
प्रमता : (हँंसकर) माली था । प्रपना टिकट देकर मैंने उसे भी सिनेमा 
देपने भेज दिया । 
ठीए किया। झद हमे बातो में समय नष्ट नही करना चाहिए । प्ाप्रो, 
बाहर टैक्सी सट्टी है। (प्रमला का सूटकेस उठाता है) स्वर्णाभूषणों 
का यह डिब्वा इसमे रस लिया है न ? 
घमपा . हो, मेरे देवता ! मैंने प्पनी जीवन-नेया बी पतवार भापके हाथो में 
दे दो है। जहाँ से चलेंगे, चलूंगी। 





कोमत : 
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हम सीधे वम्बई जा रहे हैं। 

(जरा घबराकर) वम्वई ? 

हाँ, प्रिये, वम्बई, फिल्म-नगरी वम्वई। देश की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी, 
सर्वश्रेष्ठ नृत्यागना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के गुणो की सही परस वम्बई 
में ही हो सकती है। 


* लेकिन शादी ? हु 
कोमल - 


श्रिये, हमारी शादी तब होगी, जब तुम पचास फिल्मो की हीरोइन 
बनकर प्रसिद्धि के स्वर्ण-शिखर पर पहुंच जाओगी, जब तुम कोटि- 
कोटि हृदयो की सम्राज्ञी वनकर रत्नजटित संगममंर के राजमहल 
में रहने लगोगी। (प्यार से बांह पकड़कर) आ्राओ, मैने कुछ ही देर 
बाद वम्बई प्रस्थान करने वाले वायुयान में दो सीटें ग्रारक्षित करवा 
रखी है। 
[कवि कोमल सूटकेस उठाता है। दोनो बाहर वाले दरवाजे 
की ओर कदम बढ़ाते है। तभी वहाँ रधिया के साथ दादी माँ 
प्रकट होती है।] 
(चिल्लाकर) रुको ! 
(कोमल और झ्मला बुरी तरह चौककर घवरा जाते है। 
कोमल के काँपते हुए टाथो से सूटकेस नीचे गिर कर खुल जाता 
है। उसमें ज्ञेवरो का डिब्बा दिखाई देता है।] 
(हैरान होकर) ऐं, कवि कोमल के साथ अमला बीबी भाग रही थी ? 
दादी माँ, आपका शक ठीक निकला । 
अरी, शक तो मुझे टिकटों के मुफ़्त उपहार और इस अमला के पेटनदर्दे 
के बहाने से ही हो गया था। वह शक तब और पक्का हुआ जद मैंने तैरे 
वाप को भी सिनेमा-हॉल मे बंठे देखा। मै समझ गई कि इस जनानडे 
रावण ने अमला को भगाने के लिए पूरी तरह मेंदान साफ कर लिया 
है। फौरन मैंने भी पेट-दर्द का वहाना किया और फिल्म बीच में 
छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई] भगवान का शुक्र है कि ठीक मौके 
पर पहुँच गई। (एकाएक) अरी रघिया, देख तो सूटकेस के इस 
डिब्बे में क्या है ? 
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अमला : [जल्दों से डिब्दा उठाकर) खबरदार, रधिया, जो इस डिब्बे को 
हाथ लगाया। 
दादी : मैं समझ गई। अमला, य्रह तेरी माँ के जेवरो का डिब्बा है न ? हूँ, 
इन छेवरों के लिए हो तुर्के यह जनानड़ा भगाकर ले जा रहा था। 
मैं भ्रभी पुलिस को बुलाती हूं । (कोमल बुरी तरह डर जाता है।) 
अमता : (कोमल का हाथ पकड़कर बड़ी दिलेरो से) दादी माँ, पुलिस को 
बुलाने की घमकी न दीजिये । मैं वालिग हूँ। में भ्रपनी मर्ज़ी से किसी 
के भी साथ जा सकती हूँं। यह मेरे पति हैं। मैं इनके साथ । 
कऋमस : (हाथ छुड़ाकर) नही, नहीं, मैं जा रहा हूँ। 
[कवि कोमल तेज़ी से बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागता 
है। वही उसे ललितमोहन दवोच लेता है। उसने बूढ़े साधु का 
भेस बना रखा हैं। 
खोहन : भरे, कहां भागे जा रहे हो, वच्चा कालूराम २ प्रपने तीन वच्चों की 
माँ से तो मिल लो । (पुकारकर) बेटी दुर्गा, भ्राप्रो, सम्भालों अपने 
पति कालू राम उर्फ़ कवि कोमल को । 
[तभी एक भारी-भरकम देहाती झौरत प्रन्दर झाती है। प्रमना, 
दादी माँ भौर रधिया उसे हैरानी से देखती हैं।] 
दुर्गा ; (चण्डो को तरह) हे, तो इस भेरव वावा की वात सही मिफली। 
इन्होने बताया था कि तू एक बड़े घर की मालदार लडकी पर डोरे 
डालकर शादी कर रहा है। तीन बच्चों वाली वीवी के २हते 
दूसरी शादी ? (फोमल को गले से पकड़कर) नासपीटे, मैं प्रभो तेरी 
हृश्डी-पसली एक करती हूँ। मुभसे कहकर भाया था कि वम्बई में 
बड़ी नोकरी मिल गई है। जाते ही मकान लेकर मुझे भोर बच्चो को 
वहाँ युला लेगा। (थप्पड़ मारकर) मेरे साथ यह घोसा ? 
मोहन : बेटी, इस कोमल कथि को इस तरह न मारो । इसकी जुल्फ़ों का तो 
खयाल करो । 
दुर्गा : (कोमल के घाल परूडकर) मैं इसकी जुल्फें नोचकर पभी इसके 
हाथ में पकशतो हूँ । 
कोमल : (हाथ जोइरूर धिधियाते हुए) दुर्गा, मुझे माफ कर दो ! (प्रमता 
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की धोर इशारा करके) यह लड़की मुझे फ्रेसा कर “अपने साथ” 
बम्बई "। 


* क्‍या ? 
पूरी वात समझकर झ्मला रोने लगती है। दादी माँ झ्मला 
को गले से लगाती है।] 
(डांटकर) झावरदारज़ों मेरी भोली-भाली पोती पर कोई दोष 


लगाया। यह मेरी पोती नही, वेटी है। (भमला “माँ! कहकर दादी 
माँ से लिपट जाती है। दुर्पा से) वहू, ले जा अपने इस दुष्ट रावण 
को अपने गाँव । इसने मेरी सीता जैसी वेटी पर ऐसा जादू किया था 
कि । 
माँ जी, भाप चिन्ता न कीजिये। मैं किसान की बेटी हूँ । मैं इसे 
गाँव ले जाकर इस तरह हल में जोतूंगी कि कभी शहर की तरफ 
मुँह ही न करे । 
[यह कहती हुई दुर्भा कवि कोमल को घसीटती हुई बाहर ले 
जाती है|] 
(लपककर) टहरो ! मै इस वदमाश को पुलिस के हवाले करूँगी। 
इसने मुझे घोखा दिया। मेरे माये १९ हमेशा के लिए कलक का टीका 
लगा दिया ।(रोती है ।) 
(प्यार से) नही झमला, तुझे कोई कलंक नहीं लगा। तू गौरा की 
तरह पविन्न है। झ्राज की इस घटना का पता किसी को नहीं घलेगा। 
इस भंरव बांदा को धब्यवाद दो कि इन्होंने ऐन मौके पर पहुँचकर 
तेरी ही नही, तेरे वाप के वश की भी इज्जत बचाई है। छुम्नो इनके 
पाँव । (प्रमला ललितमोहन के पांव छूने लगती है।) 


- नहीं, भ्रमला बीवी । पाँव छूने से पहले बावाजी की यह दाढी छुझ + 


(रधिया खलितमोहन की दाढ़ी खीचती है। नकली दाढ़ी 
उतर जाती है |] 
(मूठमूठ गुस्से से) यह क्या किया, बालिके ? 


+ (हेरानी-से) भरे, मोहन, तुम**? 


: (हँसते हुए हाथ जोड़कर) नानी माँ के हुवम का वन्दा हाजिर है । 
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एव हँसते है । मंच पर दृश्य-समाप्ति-सूचक अंवेस हो 
जाता है ॥] 


तीसरा दृश्य 


स्थान--कोठी का ड्राइग-झूम । 
समय--रात साढे झ्ाठ वजे के वाद । 


[रधिया पुस्तकें प्लौर कापियाँ उठाये गुनगुनाती हुई बाहर 
वाले द रवाज्ञ से ग्राती है। तभी रसोई से निकलकर जोड, राम 
सामने सडा हो जाता है॥] 
जोड़, : (तिर का बाल तोड़कर) भरी रधिया, किससे पढ़ने ग्ाई है । तुम्हारा 
बह बसीवाला मास्टर तो **॥ 
रपिया * बंसीवाला मास्टर कौन, तोड,राम ? 
जोड़, : परे, वही भपने वावू ललितमोहन बंसल । बे तो प्रभी गाँव से भ्राएं 
नहीं। 
रधिया : (जरा थिन्तित होकर) ऐं, आज सुबह-सवेरे के गए वे लोग प्रभी तक 
वापस नहीं झाए ? 
जोए, : भरी, मोहन वाव्‌ नही आएं, तो वया हुआ ? विद्या तो भेरे पास भी 
है 
रपिया ; (हँपरूर) सिर के बाल भोर प्लेट तोड़ने की विद्या न? 
णोद, : (मुग्ध भाव से देखते हुए) रविया, जब तुम हँसती हो, तो मुंह से 
फूल भड़ते हैं। 
+ भरे, तोड़,राम, यह बात तो तुम पहले भी कई बार कह चुके हो 
कोई नयी बात कहो ने । 
जोड़, : (पिर के बाल तोड़ते हुए) कोई नयी वात"? 
[वर्मी पायंती घपने कमरे से निकलकर पाती है|] 
* जोड़ राम ! कमसा, बच्यू भौर हृष्ण ने खाना खा लिया ? 
जोह, : हाँ, मालदित | कमला बीवी याना साकर बच्यू के साथ ऊपर भपते 


रपिया 


पाव॑ंतो 
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चावंती : 


रधिया : 


पावँंती : 


जोड़, 


पार्वती . 


जोड़, 


पार्वती * 


जोड़, 


कमरे में चली गई हैं भौर कृष्ण वावू वाहर घूमने गए हैं। चलकर 
आप भी दाना खा लोजिए। 
नही रे। गांव से वे सब लोग झा जायें, तो उनके साथ ही खाऊंँगी। 
कहते थे शाम तक लौट आयेंगे । भव झ्राते ही होगे। पीने नौ बज 
गए हैं। (रधिया को देखकर) रधिया, तू पढने भ्राई है? किससे 
पढ़ेगी ? मोहन भी तो उनके साथ ही गया हुम्ना है। खैर, श्रा गई है, 
वो जरा ड्राइग रूम को भाइ-बुहार दे । दिन भर घूल-मिट्‌ठी उडती 
रही है। माँ जी को गन्दगी पसन्द नही । 
अच्छा मालकिन ! मैं भाड़न ले झआाऊ । 

[पुस्तकें श्लौर कापियाँ तिपाई पर रखकर रसोई मे जाती है ।) 
जोड़, राम, मुझे चिन्ता हो रही है । 


 ' कसी चिन्ता, मालकिन ? 
पाव॑ती : 


कल रात गांव से जो लडका तुम्हारे मालिक और माँ जी को बुलाने 
आया था, वह कह रहा था कि माँ जी के देवर को हालत काफी 
खराब है। मुझे डर है कि कही उसका देहान्त न ही गया हो। 


, * हो सकता है, मालकिन । शायद इसीलिए उन्हें लौटने मे देर हो गई 


है। 
माँ जी को भी पता नही क्या सूफी, अपने साथ सरला और भ्रमला को 
भी ले गयी। 


» सरला वोबी डॉक्टर है न। 


[तभी रविया रसोई से फाडन लेकर माती है और कोई प्रेम- 
गीत गुनगुनाती हुई ड्राइग रूम की सफाई करने लगती है।] 
जोड,राम, मैं सोचती हूँ, थोड़ा-बहुत खाना खा ही लूँ 


डू, : मैं यह कहने ही वाला था, मालकिन । 
पार्वती * 


तू तो मेरा खाना लगा, मैं श्रभी श्ाती हूँ । 
पार्वती अपने कमरे मे और जोड़,राम रसोई में जाता है। 
रिया भाड्ती-बुहारती हुई प्रेमगीत गाने लगती है। कुघ॑दिर 
बाद वाहर से कृष्णगोपाल झाता है । वह ठिठककर मुग्ध भाव 
से रथिया के गाने की दाद देने लगता है। तभी कमला सीढ़ियों 
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फमला : 


ष्ण 


फम्सा : 


कमला ६ 


चांवंती : 
रिया : 


चावती : 


से उतरती है। उसके माये पर वल पड़ जाते हैं ॥] 
(डॉटकर) रिया, बन्द कर अपना यह रगीला पाना इस भुई को 
मर्द देखकर हो गाने की सूती है। 0 3 
(रपिया गाना बन्द करके बड़ी झाहत दृष्टि से कमला क्नी 
झोर देखती है ॥] 


: (दिगड़कर) कमला, तुम बड़ी शक्‍की स्वभाव की हो। तुम्हाण 


मतलब है कि मह रधिया मुझे रिकाते के लिए गा रही थी ? 
[शोर सुनकर पाती अपने कमरे के दरबाज़े पर प्राजाती 
है] 
में क्या जातूँ? जो देखा, सो कह दिया। मैं तो जवान कुंश्रारी लड़की 
को घर में नौकर रखने के पत्न मे ही नहीं थी। दादी माँ ने हो भ्रपने 
लोाइले नाती की शिफारिश पर इसे*'] 


; (काँपतो हुई-पी) वस्तन्वस, छोटी मालकिन, आपने काफ़ी कुछ कह 


दिया है। मैं जा रही हूँ। भव कभी इस कोठी में कदम नही रखूंगी । 
जा दफा हो ; 
रपिया प्रपनी पुस्तक घोर कापियाँ लेकर बाहर वाले दरवाजे 
की तरफ़ कदम बढ़ाती है । पावंती जल्‍दी से आगे बढ़कर उसे 
रोकती है। कमला घमंड से गर्दन मटकाकर रसोई में चली 
जाती है शु 
रघिया, कहाँ जा रही है ? 
(रुपप्रांसो-सो) मालकिन, मुझे भ्रव इस कोदी में नोकरो नहीं करती 
है। मैं एक गरीब धाप की कुँप्रारी जवान लड़की हूँ, इसलिए तोहमत 
चगा दी कि मैं इस कोठी ये मर्दों को रिक्राने के लिए गाना गाती हूँ। 
पाप भमीर लोग कया जानें कि कोई गरीब औरत रंगीला गाना क्यों 
गाती है ? वह रंगीला गाना गाती है अपना दु.ख-दर्द भुलाने के लिए, 
गरोबी यी भ्रांच से राहत पाने के निए। प्रच्छा, मैं जाती हूँ। (जाने 
छगती है।) 


नही, रधिया, तू इस तरह नही जा सकती । 


: तुझे पर कोई तोहमत मही लगायी गयी है। 
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हक ५७ कर क ] 
पावंती : तू तो दादी'माँ की ही नेही: मेरी, भी वेटी के समान है। , 
रुधिया : रहने दीजिएः मालकिन रे की लड़की किसी की बहन या बेटी 
* नहीं होती.। वह ती/२ खैर, दुर्ध मेरे माँ-बाप का है। मैं अपने घर मे 
* सबसे बड़ी हू जब मै.पैदा हुई थी, तो जमना पार की बस्ती में मेरे 
बापू की दूछ की डेयरी थी। घर में तान भैसे थी। बापू दूघ के घन्धे 
से खूब कमाई करते थे और हम ठाठ से रहते थे । वापू ने एक बागीचा 
भी लगा लिया था। मेरे वाद मेरा भाई श्राया। माँ-बाप ने बड़े होने 
पर हम दोनों को स्कूल और कॉलिज मे भेजने की योजनाएँ वनायी । 
लेकिन हमारे वाद जब एक-एक दो-दो साल के वाद चार बच्चे ग्रौर 
झा गए, तो सव योजनाएँ घरी-की-धरी रह गयी । 
पाव॑ंती : ओह |! 
रधिया : घर के आठ प्राणियो के पेट की आग में तीनों भैसे भस्म हो गयी,वाप का 
दूध का धन्धा ठप्प हो गया, वागीचा उजड गया, मुझे और छोटे भाई 
को मामा के पास जाना पडा, वापू को यहां भ्राकर माली की नौकरी 
करनी पडी, छोटे भाई को कच्ची उम्र मे मामा की वर्कशाप में काम 
करना पडा श्रौर अब मुझे भी यहाँ नौकरी करनी पड़ी । भव हमारे 
घर मे सातवाँ बच्चा आने वाला है । इसका मतलब है कि "* 
(रघिया फूट-फूटकर रो पड़ती है और बाहर चली जाती है। 
तभी कमला रसोई के दरवाजे पर झ्रानी है। क्ष्णयोपात्त गुस्से 
से उसकी ओर देखता है ॥] * 
कृष्ण : कमला, तुम्हे उस गरीव लडकी को इस तरह बुरा-भला नही कहना 
चाहिए था। 
पावंती ; माँजी सुनेंगी, तो । 
कमला : (एकाएक भड़ककर) तो क्या मुझे फांसी पर लटका देगी? मुझे न 
दादी माँ की परवाह है, न तुम दोनों---मौसी-भानजे की । 
कृष्ण : यह न भूलो कि मेरी मौसी भ्रव इस घर की मालकिन है। 
कमला : इसे मालकिन किसने बनाया ? मैंने। और किशू, तुम भी न भूलो कि 
एक मामूली मुशी से मैने ही तुम्हें इस घर का दामाद बनाया है श्रौर 
मैं जब चाहें, तुम्हे तलाक देकर सड़क पर फेंक सकतो हूँ। 
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कृष्ण : 
कमला 


कृष्ण : 


करमता ६ 


पाती : 


कृष्ण : 
बावती : 


कमला २ 


बादंती : 


(हँसकर) तलाक ? किस विना पर मुझे तलाक़ दोगी ? 


: छोकरीवाडी की बिना पर । 
कृष्ण : 
कपला : 


(चोंककर) क्या ? 5 

मुझे सब पता चल गया है कि तुमने उस कवि का से क्यो दोस्ती 
वी हुई थी। तुम उससे मिलने के बहाने उस नृत्य-संगीत-विद्यालय 
में जाते थे और लड़कियों को पटाते थे। 
भौर तुम जो ठेकैदारती बनकर वोर्ड के इंजीनियरों और अफसरों को 
पटाठी हो*'*? 

(गुस्से से पागल होकर) म्‌ंशी के वच्चे, तुम्हें मेरे चरित्र पर यह 
लाएन लगाने की हिम्मत कंसे हुई ? 

(बोच-बचाव करते हुए) भरे, यह क्या कर रहे हो तुम दोनो? 
पागल हो गए हो ? तुम दोनों झापम में लड़ोगे, तो दुश्मन बाग कंसे 
मुकाबला करोगे ? तुम्हे पत्ता नहीं कि दादी माँ तुम्हारे पिता को 
किस राघ्ते परले जा रही हैं। कृष्ण, तुम्हें कमला का इस तरह 
अपमान नही करना चाहिए था। इसमे कोई भक नही कि हम दोनों 
कमला के कारण ही इस कोटी में है। कमला से माफी माँगो। में 
कहती हँ--फौरन माँगो कमला से भाफी। (उसे भ्रौ् से इशारा 
करतो है।) 

(कुछ देर सोचकर) कमला, मुर्के माऊ कर दो । 

कमला, गुस्सा थूक डालो। पति-पत्नी में कंगड़ा होता है, लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं कि" 

(रुमाँसी-पो)मोसी, इसने मुझे उस दो कौड़ी दी नौकरानी के कारण 
भपमानित किया, मेरे घाल-चलन पर साछन लगाया। तुम तो 
जानती ही हो कि पिछले पाँच-छह वरम से पित्ताजी ने काम-घन्मे की 
पोर बिल्कुल ध्यान नहों दिया--सुबह-शाम अपनी बेहोश माँ के 
चरणों मे बेंढे रहे प्रौर-। 

मं सब जानती हूँ, कमला। पिछले पाँच-छह्‌ बरस से तुम ही इस 
ठेकेदारी के काम को चला रही हो। तुम्हारी ही सूम-वूक से, मेहनत 
में बड़ेवड़े ठेके मिल्ले है, लाखों की भ्रामदनी हुई है, जायदाद वनो है, 
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हा जप दाफ न्‍्द रु पु 
८2 3 द्रेकिन >लेकि ैड.खहै कि अब यह लाखो की जायदाद घीरे-बीरे 
/ ४ हाथ|सें मिकले बाली(है ५ ५ 


> -+प5 चार तार शनि कै ? 








कमला, दशा 
पाबेती'- र कि, नही, झ्पती 
न « ' « अमला के पास 
“कप )ै। अब माँ की 
सलाह मानकर तुम्हारे पिता साथ वाली कोठी भी अमला के नाम 


कर रहे है। 
कमला . (हैरान होकर) क्‍या ? अ्रमला क्या करेगी उस कोठी का ? 
पाव॑ती : वह मीरावाई बनकर उस कोठी मे नृत्य-सगीत वा स्कूल चलायेगी। 
(ध्यंग्य से) कवि कोमल से घोखा खाने के बाद अब अमला में ऐसा 
वैराग्य पैदा हुआ है कि उसने दादी माँ की मर्जी से ग्राजीवन कुँत्रारी 
रहने का फैसला किया है । 
कमला : कमाल है! पिताजी ने मुझसे इस वात का जिक्र तक नहीं किया। 
और*“और मै हैरान हूँ, जो दादी माँ लडकियों को दो महीने के पंदर- 
प्रन्दर ससुराल भेजने का नारा लगाती थी, वही भ्रव अमला को 
छाती से लगाकर घर मे रोक रही है । दादी माँ भूल गई कि प्रमता 
ने उस लफगे कवि कोमल के साथ जेवर लेकर भागने की कोशिश 
कीथी। 
पाती : तुम्हारी दादी माँ उसका दोष भी तुम्हे देती है। उस घढवा के बाद 
एक दिन अझमला के सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि बडी 
हि ने इस विन-माँ की नाममरक बेटी की अच्छी तरह देखभाल नही 
की । 
कृष्ण : खेर, अ्रमला के घर मे रुकने और साथ वाली कोठी १२ कब्जा करे 
से हमारी सारी योजना ही गडबड़ हो गई। मैंने सोचा था कि विभती 
के बाद दादी माँ अमला और सरला वो भी विदा कर देंगी भर 
पीछे जायदाद सम्भालने के लिए हमी रह जायेंगे-कमला, प्रा 
बब्बू, मै+*। 
पावंती ३ कृष्ण, तुम अपने ससुरजी के भानजे ललितमोहन बसले को कैसे भू 
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गये, जिसे मौंजी अपनी इकलौती बेटी की इकलौती निशानी मानती 
आओ । 
कृष्ण : उसका बया हक़ है इस जायदाद पर ? 
पाव॑ती : भ्रगर सुम्हारे ससुर की 'झूपचन्द एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
कम्पनी बन जाए भर ललितमोहन तुम दोनों के साथ उसका पार्टनर 
बना दिया जाए, तो उसका प्रपने झाप हक हो जायेगा । 
बमला : तो बया ऐसा भी सोचा जा रहा है ? 
पाबंती : हाँ। तुम दोनो एक बात ध्यान में रखो । तुम्हारी दादी माँ प्रद पहले 
जैसी दादी माँ नहीं। ये रोज भ्रखवार पढती हैं, देश-विदेश की 
घटनाओ पर टीका-टिप्पणी करती हैं, ठेकेदारी श्ौर व्यापार के 
मामलों की जानकारी हासिल करती हैं, समाज की समस्याप्रों के 
बारे में सोचती हैं***। 
कृष्ण : कया सरला ध्ौर डॉ० कंलाश प्राहूजा की शादो के बारे में भी पुद्ध 
सोच रही हैं या नही ? 
वावंती : हाँ । दादी माँ ने कैलाश को पसन्द कर लिया है।**। 
कमा : पता चला है कि शादी के वाद सरला और कलाश फ़ौरन इग्लंण्ड 
चले जायेंगे। दोनों को वहाँ मोकरी मिल गयी है। 
कृष्ण : (खुश होकर) घतलो, यह दूसरी लड़की भी गयी । 
मसला : लेकिन, किशू, दादी माँ की पौँचवी पोत्ती बनकर यह जो रधिया प्रा 
गयी है“? 
पार्वती : भ्रौर कमला, तुम्हारे बाप के चान्रा-ताऊ के परिवारों के लोग भी तो 
अब पाने लगे हैं। 
बमला : प्रोह, गैंने गाँव के उन भुक्सड़ों से पिताजी का मेल-गोल बिल्कुल 
बन्द करा दिया था, सेशिन दादी माँ मे फिर उनसे नाता जोड़ लिया 
है। 
पाययेती ; सुम्हारो दादी माँ कहती हैं कि नाखूमों से कभी मास झुदा नहीं हो 
सकता प्लौर भपनी जड़ से कटकर पेड़ बी हरा-भशा नहीं रह 
सकता ) 
कृष्ण : इस बगेढ़ी का पेड़ तो जहू से जुडकर मूलता नडर पा रहा है। 
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वा्ंती : 


कमला . 


कृष्ण * 
पाव॑ती : 
कमला 


पावेती * 


कमला : 
* कैसे ? 


क्षष्ण 
चावंती : 


कमला 
जोड़, 

कमला 

पार्वती - 


श्ण्ड : 


हाँ रे, तुम्हारे ससुरजी जेव में पाँच हजार रुपये डालकर भपने वीमार 

चाचा को देखने गये हैं आज । वाद में श्र कितने हजार वहाँ पहुंचते 

हैं, यह देखते जाझ्रो । दादी माँ अपना परलोक सुधारने के लिए दाव- 

पुण्य भर दीन-दुखियों की सेवा में विश्वास रखती है | 

(दृढ़ निश्चय से उठकर) नही, यह नहीं होगा। हमारी मेहनत की 

कमाई इस तरह भूखे-तंग्रो मे वही वाँटी जा सकती। यह सदावर्त 

रोकने के लिए हमे कुछ करना होगा--फौरन कुछ करना होगा। 
क्रष्णयोपाल और पाती की आँखे मिलती है।] 

कमला रानी, जब तक दादी मां हैं, तव तक कुछ नही हो सकता। 

ज॑से-कं से दादी माँ को बीच मे से हटाना होगा । 


४ (एकाएक चौंककर) क्‍या दादी माँ की हत्या करनी होगी ? 
कृष्ण . 


(घबराकर) नही, नही । 

(हँसकर धीमे स्वर में) डरो नहीं। मै दादी माँ को मारकर नही, 
फिर से सुलाकर“। 

फिर से सुलाकर ? 


रात को सोने से पहले दादी माँ के हुक्म से सव लोग दूध पीते हैं। 
दादी माँ भी पीती है। अगर उनके दूध के गिलास में नींद की तीन- 
तीन गोलियाँ रोज़ दो सप्ताह तक पीसकर डाल दी जायें, तो धीरे-धीरे 
उन्हे दिन में भी नींद झाने लगेगी और फिर एक दिन हमेशा के 
लिए४। 
(डरकफर, सहमकर) नही, नही ***। 

उसी समय जोड,राम रसोई से श्राता है॥] 


« (पार्वतों से) मालकिन, मेज पर खाना लगा दिया है। 


माँ, तुमने अभी तक खाना नही खाया ? नौ वजने को हैं। 

सोच रही थी कि वे लोग गाँव से आ जायें, तो उतके साथ ही” 
(तम्री पोर्टिको में कार के झाने शोर रुकने की श्रावाज सुनायी देती 
है) लगता है, वे लोग भा गये । जोड़ राम, जा जल्दी से सवका खाना 
लगा। 
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[जोड़,राम रसोई में जाता है। पावंती लपककर बाहर चाले 
दरवाज़े फी भोर जाती है। वहाँ से पहले दादी माँ भौर रुपचंद 
प्रात्ते हैं प्रौर फिर उनके पीछे-पीछे ललितमोहन, सरला भोर 
ग्रमला झ्ाते हैं। सव के चेहरों पर थकावद भ्रौर उदासी है।॥] 
दादी : (पाने हुए) प्री बहू, बहुत बुरा हुप्ना । सुबह हमारे पहुँचने से पहले 
ही चन्दू का चाचा भगवान्‌ को प्यारा हो गया। 
चार्वती : भ्रोह, यह तो वाकई बहुत बुरा हुमा, माँ जी । 
कृष्ण : बहुत भ्रफ़सोस है, पिताजी । 
दादी : (रोकर) बेचारा घोर गरीबी मे, बिना इलाज के मर गया। उसकी 
घरवाली तो पहले ही मर गयी थी। दाह-सस्कार का सारा काम, 
सारा प्रवन्ध चन्दू ने किया। 
कमला : तभी प्राप लोगों को लौटने से इतनी देर हुई । 
[दादी माँ ड्राइग रूम में झ्राकर सोफ़ पर बैठ जाती है।] 
पार्वती : माँ जी, भाप सब दिन-भर के थके-्मादे हैं। पहले चलकर खाना खा 
सीजिये। 
दादी ४ शाम को गाँव का चौधरी साना बनवाकर ले भाया था । सबने थोड़ा 
बहुत या लिया था। फिर भी चन्दू, मोहन भौर लड़कियों से पूछ थो। 
प्रमला ; (प्रपता सिर दबाते हुए) मुझे तो भूख नही । 
सरलता : भूख तो मुझे भी नही। 
[दोनों सीढियो पर चढ़ जाती हैं। उनके पीछे-पीछे कमला भौर 
कृष्णणोपाल भी चसे जाते हैं। मोहन सबकी भा वचाकर 
याहर जाता है ॥] 
रूपचन्द : माँ, तुमने गाँव मे कुछ नही खाया घा। 
पाती ; चलिए, माँ जी, प्राप कुछ सा लीजिये) 
दादी : महीं बहू, मेरा बुछ साने को जी नही चाहता । 
पावंती : माँ जी, इस तरह फाका मे गीजिये। जाने बाला चला गया। प्रव 
मियाय सत्र के चारा ही यया है ? 
दादी ; (रोकर) हाय बहू, रह-रहकर देवरजो की गूरत मेरी प्राँगों मे सामने 
भा जाती है। चन्दू के घापू के दो भाई थे ॥ एक बड़ा भौर दूसरा पह 
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पाव॑ती : 
दादी : 


रूपचन्द : 


दादी * 


दादी : 


सरलता 


छोटा । जेठ-जेठानी के मन में कोई मोह-ममता नही थी, इसलिए यह 
देवर मेरे हाथों मे ही पला था। हाय, मैं कर्मों जली प्रभी तक जिन्दा 
हैं श्र वह लघमन जैप्ता देवर चल्ना गया । (रोती है ।) 
रोइये नही, माँ जी । शभ्राई के आगे किसी की पेश नही चलती है। 
झरी, पेश न चले, मन को तसल्‍्ली तो होती है कि घर वालों ने 
बीमार की सेवा मे कोई कसर नहीं उठा रखी। यहाँ चन्दू के घर मे 
अपनी डॉक्टर बेटी थी। चन्दू अपने बीमार चाचा को गाँव से यहाँ 
ले ग्राता, तो' । पर 
कंसे ले आता, माँ ? इसी चाचा ने तो बापू के मरने पर और तुम्हारे 
बेहोश होने पर ताऊ से मिलकर घर और दुकान पर कब्जा कर लिया 
था। 
अरे, तो अपनों ने ही कब्जा किया था, किसी गैर ने तो नही। तू तो 
यहाँ दिल्ली झा गया था। उस घर ओर ढुकाद की देखभाल कंसे 
करता ? झौर बेटा, उन्होंने तुम्हारे साथ वदी की, तो भगवान्‌ ने उन्हें 
घोर गरीबी मे डालकर दण्ड दिया झौर तुम्हारा घर दौलत से भर 
दिया | तुम्हे अपना दिल वड़ा करके उनकी बदी का बदला नेकी से 
चुकाना चाहिए था। लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं । शहर की सभ्यता" 
आदमी को पत्थर-दिल बना देती है। अपनी कमला को ही लो। उसे 
तुम्हारे गाँव के रिश्तेदारों से कितनी नफरत है ! झ्रभी हम आये, तो 
उसने चन्दू के चाचा की मौत पर कोई झ्रफसोस नहीं किया, एक 
आँसू तक नही बहाया। मजे से अपने खसम के साथ ऊपर प्रपने 
चौबारे मे चली गई । 

[सरला सीढियों से उत्रकर झाती है ।) 
अरी सरला, क्या वात है ? 


: कुछ नही, दादी माँ । झ्मला के लिए दवाई तेने आई हूँ । 
रूपचन्द : 
सरला : 


क्‍या हुआ उसे ? 
उसके गिर मे दद्द है, नींद नही झ्रा रही । 


दादी ; सिर में दर्द तो होगा ही । श्र्थी उठते देखकर वह्‌ कितना रोई थी 


वहाँ | भौर फिर गाँव का सफर" 
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सरसा : (पात्रों से) माँ, मैंने शापको वह नींद की गोलियों की शोशी दी थी 
जार 
पावंती : (सकपकाकर)हाँ,हाँ ! शीशी अन्दर मेरे कमरे की ग्रस्मारी में रसी है । 
सरला : नहीं, मुझे शीशी नहीं चाहिए, श्रमला के लिए सिर्फ़ एक गोली 
चाहिए । 
[पावंती सरला को लेकर अपने कमरे मे जाती है ॥] 
दादी ; प्ररे, चन्दू, तेरी लड़कियों मे से इस भ्रमला के ही दिल मे दूसरों के 
लिए हमदर्दी है। वेचारी दुखिया है न। एक दुखिया हो दुसरो के दुःख- 
दर्द को समझ सकता है। छोटी उम्र में ही चोट सा गयी । में सोचती 
हूँ, भगर साथ वाली कोठी में नाच-गाने का स्कूल खुल जाय, तो 
भ्रमला का मन वहल जाएगा। 
रुपचर्द : हां, माँ, मैं जल्दी ही स्कूल खोल दूंगा। नाम रफूँगा--“फूलवती 
कन्या विद्यालय ए 
दादी ; मेरे नाम पर स्कूल खोलेगा ? नहीं, नही, श्रपने स्वर्गीय बाप के नाम 
पर रोलना | 
[पार्वती भोर सरला कमरे से भाती है। सरणा जल्दी से 
सीढियो की पोर बढती है ।] 
दादी : भरी सरला, प्रमल्ा को दवाई देकर जरा मेरे पास भाना। तुभमे 
एक जरूरी वात करनी है। 
सरता ; (सीढ़ियों पर चढ़त हुए) भभी झायी, दादी माँ] 
दादी : प्री बहू, वह रधिया कही दिखायी नही दो । 
पाती ६ (बात बनाकर) बह “वह रिया प्राज छुटूटी ले गयी थी। 
[तभी बाहर मे सलितमोहन भाता है।] 
मोहन ; नही, नानी माँ, रपिया ने छूटूटी नहीं सी। उसकी छुटूटी कर दी 
गयी हैं । मैं भ्रभी उससे मिलकर प्रा रहा हूँ । 
दादी ; गयो, बहू ? 
पाती ॥ (सलितमोहन को धोर धूरकूर) नहीं, माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। 
राषिया को फमला ने झरा डॉट दिया था | में सुबहे ही उसे मनाकर ले 
झाऊंगी। 
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4 
६) 


रु 
कब 
2 


सरला : 
दादी ; 


रा: ३ 


मोहन : 


दादी : 


ऋपचन्द : 


दादी : 


की इतना, चैमएड है कि गरक्षा को खह कीड़े-मकौडे समभती है। 
लाबती' यम आप भुगवातु/का वास है, इसीलिए गांधी जी 


*.. गरीबों को दररिनाशरयणी 


/०- [सरला सधडियो से नीचे श्राती है।] 
दादी माँ, आप कोई बात मुझसे करना चाहती थी *॥ 
(वाँह पकड़कर) भरी, वेठ मेरे पास (सरला पास बंठ जाती है) 
तू डॉक्टर है न? झाज तू पहली बार अपने बावा के गाँव गई थी। 
कैसा लगा वह गाँव ? 
(रा रुककर) दादी मां, सच कहे, मैंने कभी कल्पना भी नही की थी 
कि इस प्राज़ाद भारत में कोई ऐसा पिछडा हुआ गाँव भी हो सकता 
है, जहाँ इतनी गन्दगी है, इतनी गरीबी है, इतनी बीमारी है, जहाँ 
कोई डॉक्टर नही, लोगों की स्वास्थ्य-रक्षा का कोई प्रबन्ध नही“) 
नानी माँ, सरला ठीक कहती है। मैने श्राज पता लगाया कि गाँव में 
एक वैद्य शरौर एक हकीम है। बंद्य सत्यनारायण की कथा भी बाँचता 
है भौर दवाई के नाम पर काढा-शरवत भी पिलाता है। हकीम की 
योग्यता का भनुमान आप इस बात से लगा सकती हैं कि उसने ग्रपने 
घर के प्राँगन में उगा हुआ नीम का पेड कटवा दिया था, ताकि लोग 
उसे नीम-हकीम न कहे । (दादी माँ के सिवा सब हंसते हैं ।) 
(डॉटफर) श्रे, यह हंसने की नही, रोने की बात है। यह मोहन रोज 
मुझे अखबार से पढ-पढकर सुनाता है कि झ्राजादी के बाद हमारे देश 
ने इतनी तरक्की की है। गाँव-गाँव में विजली पहुंच गई है, सड़कें 
बन गई हैं, साफ-सुधरे मकान बन गए हैं, स्कूल, भस्पताल, डाकखाने 
और कारखाने खुल गए हैं, भौर एक मेरी ससुराल का गाँव है, 
जहाँ 
माँ, उस गाँव को तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। वहाँ के 
लोग इतने द्कियानूसी हैं कि. है 
दकियानूसी नही, गरीब हैं। और चन्दू, तू यह क्यों भूखता है कि वह 
गाँव तेरे बाप-दादा सगे घरती है, तेरी जन्म-भूमि है। खैर, सरता, 
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सरलता : 


मोहन 
दादी 


झहपचन्द 


एक बात बता । अगर उस गाँव में अस्पताल खुल जाए, तो लोगों 
वी कुछ भलाई हो सकती है ? 

हुत भलाई हो सकती है। 
नानी माँ, उत्त भ्रस्पताल को सरकार से भी काफी ग्राविक सहायता 
मिल सकती है। 


:£ अरे, हर काम में सरकार का मुँह नहीं ताकना चाहिए। कुछ खुद भी 


दादी : 


रूपचन्द 
दादी 
रूपचनद 
दादी 
रूपचन्द 


दादी 


रुपपनद 


मोहन 
सरसता 


कारना चाहिए। चन्दू, एक बात बता । 

पूछो, माँ। 

तू रोज मुझसे बहता है कि तूने इमारतों की ठेकेदारी रो लासों रुपये 
कमावर वैंक में जमा कर रखे हैं। क्या उसे रुपयो में से कभी कुछ 
धरम या जनता की भन्ताई के नाम पर भी खब॑ किया है ? (रूपचन्द 
चुप रहता है) मही सर्घ किया न? प्रच्चा, श्रेव बता, में तेरी माँ 
हून? 

यह भी कोई कहने यो वात है, माँ ? 

तू मुमसे बहुत प्यार करता है न ? 

दुनिया में सबसे एयादा । (पार्वती जल-मुन जाती है।) 

झगर मैं रुम्हारे उन लाएों रुपयों में से छह-सात लास रपये माँगूं, तो 
मुझे दे देगा ? 

माँ, छह-सात लास रुपये वया, मैं भ्रपनी सारी दौलत इन चरणों पर 
प्रपित करने को तैयार हूँ । 

(रुपचन्द को यसंपाँ लेते हुए) जियो मेरे ज्ञात! मुझे तुझसे यही 
उम्मीद थी। प्रव सुनो मेरा फ़ेसला। हैं तेरे वाप«दादा के गाँव से 
एक प्रस्पताल बनवाऊंगी भौर उसका नाम तेरे बापू बे नाम पर 
रगूंगी । 

(गदगद होकर, माँ के पाँव पकड़कर) माँ, मुझे तुम्हारा यह फ़ैसता 
मंजूर है। 

(जल्दो हे हाप जो रर) भाष महान्‌ हैं, नानी माँ । 

(पुण हो रर) दादी मो, भापते बहुत भच्छा फैसला किया है। प्रत्य- 
साल उस गाँव के लिए वरदान सिद होगा। पव मैं जाऊं ? 
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दादी ६ 


"पार्वती : 
दादी : 


रूपचन्द 


कमला :; 


'पांती : 


क्रुष्ण 


नकमला 
कृष्ण 


हाँ, वेटी, जा झाराम कर | अन्दू, तू भी आराम कर। (ललितमोहन 
से) भरे मास्टर, आज तेरी क्लास नहीं लगेगो। जा तू भी झ्ाराम 
कर। 

[सरला सीढियों से ऊपर जाती है |] 
मैंने श्राप सब के लिए खाना बनवाया था। किसी ने नहीं खाया | 
बहू, सव को दूध पिला देना । 

पार्वती होठ भीचकर रसोई में जाती है।] 


४ माँ, तुम भी भ्रपने कमरे मे चलकर झाराम करो न। 
दादी : 


(उठतो हुई) हाँ रे, झाज बहुत थक गई हूं। 
[ूपचन्द और मोहन सहारा देकर दादी माँ को उसके कमरे 
में ले जाते हैं। पावंती रसोई के दरवाजे से उन्हें देसती है। 
तभी कमला झ्ौर कृष्णमोपाल दवे पाँव सीढियों से उतरते 
हैं ॥] 
आया “सॉरी माँ, भरभी-पभो सरला मे वताया कि पिताजी ने दादी 
माँ को छह-सात लाख रुपये देने का वचन दिया है ? क्या यह सच 
है? 
(सब्यंग्य) तुम्हारी दादी माँ गाँव में तुम्हारे बाबा की याद में एक 
भ्रस्पताल बनवाना चाहती है 


५ कमला, देवा मे कम्पनी के लगभग सात लाख रुपये जमा हैं। वे सब 


अस्पताल के नाम पर दादी माँ के हो गए। साथ वाली कोठी 
पहले ही झमला की हो चुकी है। जान मारें हम श्रौर जायदाद पर 
कड्जा करें दूसरे। 


: (गुस्से से) नहीं, नही, यह लूट रुकनी चाहिए। 
४ लूठ तभी रुक सकती है, अगर दादी माँ को“ 
चा्बती : 
कमला : 


फिर से सूला दिया जाए। 
(बड़ी ऋरता से दाँत पीसकर) माँ, राज रात से ही दादी माँ को 
सुलाने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। 

[पार्वती और कृष्णगोपाल के चेहरों पर ऋरतापूर्ण मुस्करा- 
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हट भलक उठती है भौर मंच पर दृश्य-समाप्ति-सुचक प्रंधेरा 
हो जाता है ।] 


चौथा दृश्य 
स्थान--कोठी का ड्राइंग-्हस । 
समय--दूसरे दिन सुबह चाय के समय । 


डाइंग-रूम साली है। परावती झ्ौर रूपचन्द भ्रपने कमरे से 
निकलते हैं। उनके चेहरों श्रौर कपड़ों से लगता है कि वे भ्रभी+ 


भ्रभी जागे हैं ।] 
झरूपघन्द ; पावेती, रसोई में जाकर देखो तो जोड,राम ग्रभी तक बेड-टी क्यों 
नहीं लेकर भाया। 


धादंती रसोई में जाती है। रूपचन्द भलसाया-सा सोफे पर 
बैठता है। तभी सीढ़ियों से बच्वू स्पूल का वस्ता लिये हुए 
उतरता है। उसके पीछे नाइटन्मूट में कृष्णयोपाल भौर सरला 
उतरते हैं। बब्बू रसोई के दरवाज़े पर जाता है ।) 
(पुकारकर) जोड़, राम, जल्दी से मेरा टूघ भौर खाने का डिब्बा ला । 
भेरी बस के घाने का समय हो गया । 
बब्बू, तेरी नानी गई हैं रसोई में । 
पता मदी, घ्ज जोड़,राम को वया हुप्ता ? प्भी तक ऊपर बंहन्टी 
नहीं खाया | कमला नाराज हों रही है। 
सरता ; ज्षीजी के बेरा साहव, मैं भी बेड-टी के लिए नीचे पार्ई हूँ, प्रमता 
ने चाय प्रपने कमरे से मेंगवाई है। 
[तभी पावेती परेशान-सी रसोई से भाती है।] 
चायंती : भाज चाय केसे मिलेगी ? जोड़, राम प्रभी तक सो रहा है। 
सब ; (पुंस्से छे) कया ? यह सो रहा है ? 
कृष्ण : शात बजे गए धोर जोड़, राम धो तक सो रहा है ? 
चायंती : मैंने बहुत जयाया, छागठा ही नही । ही 


व्ग्ब रू 


रपचकरद 
कृष्ण 


रूपचन्द : 


होही 


सरला : 
: जा मोहन, तू भी जाकर देख। ओऔरो के लिए तो जोड़,राम की 


दादी 


कमला : 
बब्बू : 


दांदी : 


फमला : 
सरणा : 


(गुस्से से) मैं अभी उस कामचोर को हड्डी-पसली एक करता हूँ । 
[छपचन्द रसोई की ओर जाने लगता है। तभी दादी माँ अपने 
कमरे से निकलकर झ्राती है। उसी समय ललितमोहन बाहर 
से झ्राता है, जँसे सर करके लौटा हो ॥] 

अरे, चन्दू। (रूपचन्द रुकता है। पार्वतो श्लौर कृष्णगोपाल हैराद 

होकर दादी माँकी और देखते हैं) अरे, उस गरीब की हड्डी- 

पसली एक करने से पहले देख ले कि कही वह बीमार तो नहीं। 
सरला, तू डॉक्टर काहे की है'**? 

मैं ग्रभी जोड, राम को देखती हूँ ।(जल्दों से रसोई के भ्रन्दर जाती है ।) 


हैसियत जानवर जैसी है । 
[सभी श्भिन्दा होकर रसोई में जाते हैं। उधर स्कूल की बस 
का हान॑ सुनाई देता है।] 


: झरे, मेरी बस श्रा/ गई मै जाता हूँ । 


[विब्वू बस्ता लिये बाहर वाले दरबाजे की शोर जाता है। 
उसी समय सीढ़ियों से कमला उतरती है । वह्‌ भी दादी मा को 
हैरानी से देखती है ।] 

झरे बब्दू, बिना दूघ पिये जा रहा है ? 

(दककर) मम्मी, मेरे पास पैसे है। मे स्कूल में दुछ खा लूँगा। शौर 

हाँ, मम्मी, ध्राज जोडूराम सो गया है। उसके लिए भी भूचाल को 

बुलाग्रों । 
[बब्बू यह कहकर बाहर चला जाता है॥] 

(हँसकर) बध्यू को याद है कि भूचाल ने मुझे जगाया था। 
[वर्ी मोहन, कृष्णणोपाल और रूपचन्द जोड, राम को उठाकर 
बाहर ड्राइंग रुम मे लाते हैं । वह सो रहा है ॥] 

परे, क्‍या हुआ्ना इसे ? यह तो सो रहा है। 

(रसोई से झाफर) इसे सोफे पर लिटा दीजिये । 
[जोड राम को सोफे पर लिटाया जाता है । सरला उसकी नब्ज 
देखती है ॥] 
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रूपचन्द : 
सरलता : 


मोहन ; 
जोड़, : 


झूपचन्द 


दादी : 


मोहन : 


सरलता 


््र 


दादी : 


झपचन्द 


गरता ; 


पता नहीं, क्या हुमा है इसे ! कल रात तक तो यह भला-चंगा था। 
[धाँछों का निरीक्षण करके)प्रव भी मह भला-चंगा है । लगता है, रात 
को इसने कोई नशीली चीज़ या सोने की दवा खा लो है। 

[कमला, पार्वती भौर ऋूष्णपीपाल चाँकते हैं ॥ 
मैं जगाता हूँ इसे । (जोड़ राम को घोर-डोर से हिलाता है।) 
(नोंद में यड़बड़ाते हुए) कोन मु; दादी माँ के चरणों से उठा रहा 
है“? दादी माँ देवी हैं'*“गरीवों पर दया करते वाली देवी **कल्न रात 
दादी माँ ने भ्रपने हिस्से का दूध मुझे पिला दिया'““माँ की तरह मुझे 
दूध पिला दिया भौर मैं'“*मैं मीठो नीद सो गया।*“मुझे नींद भरा 
रही है। 

[वह फिर सो जाता है। पावंती घबरा जाती है। कमला उसे 

घूरकर देसती है।॥] 


; (हैरान-प्ता) माँ, यया कल रात तुमने प्रपने हिस्से का दूध जोड़, एम 


को पिला दिया था ? 
हाँ रे। हमेशा फी तरह कल रात भी जोड़, राम दूध का गिलास लेकर 


झ्राया था। मेरा ली नही चाहा। मैंने वह दूूघ जोड़ राम को पिला 
दिया । 


प्रौर उस दूध में किसी ने नींद की दवा मिला दी थी । वर्षों सरला ? 


: सगता तो ऐसा ही है । 
कमला : 


(वहाँ से हटने का बहाना बनाते हुए) माँ, यह जोड,राम तो प्रभी 
जागेगा नहीं। चलिये, ग्राप रसोई मे घलकर चाय बना दोजिए। 
कमला, तू भपने घर याते के साथ रसोई में जा। बहू को यही छोड़ 
दे 

[हृष्णगोपाल भौर कमला रसोई में जाते हैं। पावंती वही 
खड़ी रहती है, उसे उसे काठ भार गया हो हे 


; माँ, यट्‌ बया पहेली है ? 
दादो : 


बेटा, पद्देली प्रभी सुतरू जाती है।॥ सरला, कल रात तूने प्रमता को 
नींद को गोली दो थी। गोलियों को यह शीशी किसके पास है ? 
(पाषंतो की घोर इशारा करके) माँ के पास । 
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मोहन : 


ऋूपचन्द : 


कलाश : 


दादी . 


रूपचन्द ६ 
दादी : 


रूपचन्द : 


पावंती : 


दादी 


तो कया नानी माँ के दूध मे मामी ने नीद की गोलियाँ मिलाई थी ? 
[दादी माँ बड़े ज़ोर से हँसती है ।] पे 

(हैरान होकर) माँ, क्या हुआ तुम्हें ? 

[तमी बाहर से डॉ० कैलाश आहुजा झाता है। उसने टंनिस 
के खिलाड़ी के कपड़े पहने हुए है। उसके हाथ मे रैकेट है।] 

(पात॑ हुए) माफ़ कीजिए, मैं टैनिस-कोर्ट मे सरला का इन्तज़ार कर 
रहा था। यह नही झाईं, तो *॥ 

[परला उसके पास जाती है मुस्कराती हुईं ॥] 

(हँसकर) झ्राझे, कैलाश । (अपने पास बिठाते हुए) नहीं, नही, 
डॉक्टर श्राहुजा । तुम बाहर सरला का इन्तजार कर रहे थे और मैं 
यहाँ तुम्हारा इन्तज़ार कर रही थी। तुम दिमागी रोगों के डॉक्टर 
हो न ?लो, जरा देखो, मेरा दिमाग खराब तो नही हो गया ? तुम्हारा 
यह होने वाला ससुर प्रभी-प्रभी पूछ रहा था कि मुझे क्या हो गया 
है? झरे डाक्टर, इसे बताओ कि मैं पागल हो गई हूँ भौर घर के लोग 
चाहते हैं कि मैं कल की बजाय झाज ही हमेशा के लिए सो जाऊँ। 
माँ! 

[हँसते हुए) मैं पागल हूँ, इसीलिए मै अपने बेटे से कहती हूँ कि 
अपनी कमाई में से कुछ दान-पुष्य भी किया कर । मे पागल हूँ, इसी- 
लिए मैं अपने ठेकेदार बेटे से कहती हूँ कि ग्रपनी साथ वाली कोठी मे 

एक नृत्य-संगीत का स्कूल खोल दे, जहाँ दुखिया श्रमला नाच-गाना 
सिखाये और झपना दु ख भूल जाय । मैं पागल हूँ, इसीलिए मैं अपने 
लखपति बेटे से कहती हूँ कि अपने पुरखो के गाँव के गरीव लोगों के 
लिए अपने बाप के नाम पर एक अस्पताल खोल दे**'। 

(पाँव पकड़कर) नही माँ,पागल तुम नही, पागल मैं हूँ, जिसने पार्वती 

जैसी भौरत से शादी की । 

(रोती हुई भागकर दादो माँ के पांव पकड़तो है) माँ जी, मुझे माफ. 

कर दीजिए। मैं मैं-*-। 

(प्यार से) बहू, कोई बात,नही । ग्रलती सबसे हो जाती है। उनढू वह 
पर गुस्सा म कुर+> 5 - .- 


5. 


११४ :; दादी माँ जागे 0 


ड़ 


(जोड़,राम झाँखें खोलता है।) 

मोहत : (खुश होकर) जोड, राम होश मे झा गया ! 

रारता : हाँ, भ्रव मह ठीक है । 
[सव खुश होते हैं। दादी माँ उठकर जोड़, राम के माथे पर 
हाथ रखती है दादी माँ के चेहरे पर दया, ममता भर प्यार 
की श्रामा दिखाई देती है। मंच पर दुश्य-समाप्ति-पूचक 
अप रा हो जाता है ॥] 


पाँचवां दृश्य 


स्थान--कोदी का ड्राइग-खम । 
समय--प्रात: नौ बजे । 


(ड्राइंग-रूम में भाराम-कुर्सो पर दादी माँ खादी की सादीनसी 
घीती पहने हुए बैठी है। प्रास-यास सोफे पर झौर क्ुसियों पर 
रूपचन्द, मिल्यासिह्‌, क्मता, इणगोपाल, सरला, डॉ० कैलाश 
भराहूजा भोर प्रप्ला बेठे हैं। प्रमला ने सफेद सादी साड़ी पहनी 
हुई है भौर गले मे रुद्राश की माला डालो हुई है। वह खुश 
है। कमला भौर इृष्णगोपाल के चेहरों पर कोई उत्साह नही। 
ललितमोहन प्रसन्‍्न-वित्त-सा दादी माँ के पीछे खडा है प्रौर 
रिया स्‍भमला के पीछे खडी है । पादंती रसोई से ड्राइंग रूम 
में प्राती-जाती रहती है। लगता है, वह जैसे दादी माँ प्रौर 
प्रणने पति को प्रसन्‍न करने की कोशिश कर रही है। उप्तकी 
देण-रेस में जोड,राम चाय, मिठाई, नमकोन पभ्रादि खाने-पीने 
वा सामान ला-लोकर सब के सामने तिपाइयों पर रखता है। 
बाहर से मालो दो बड़ी-बड़ी फूलमासाएँ भौर गुलदस्ता लेकर 
भाता है मोर रूपचन्द के सामने रपकर एक तरफ़ बढ जाता 
है पे 


दादी : (हँसरुर)पन्टू, यह गुलदस्ता गौर फूलो फे हार काहे के लिए मंगवाये 


दादी माँ डागी ११५ 


रूपचन्द : 


दादी : 


रूपचन्द 


अमला : 


दादी : 


रघिया 


१६: 


हैं? घर में कोई जल्सा है ? 

माँ, आज मैं अपने जिगरी दोस्त मिल्खासिंह को साक्षी वनाकर प्रपने 
परिवार के सामने दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ करने जा रहा हूँ! 
(हँसकर) और घोषणाएँ करके नेता की तरह अपने गले में हार 
डलवायेगा। (सब हंसते हैं ।) 


* नही, माँ, जिसमहान्‌ आत्मा की प्रेरणा से आज मैं दो घोषणाएँ करने 


जा रहा हूं, उस पर भ्रद्धा-भक्ति के फूल चढ़ाये जायेंगे। पहली घोषणा 

--स्ाथ वाली कोठी मे गरीब और पिछड़े वर्ग की लड़कियो के लिए 

नृत्य-सगीत का स्कूल खोला जायेगा, जिसका नाम होगा मेरी 

पूजनीया माँ के नाम पर--“फूलवती नृत्य-संगीत-विद्यालय'। (सब 
ताली बजाते हैं।) श्रौर जिसकी प्रिसिपल होगी मेरी बेटी भ्रमला। 
अमला, श्रपनी दादी माँ से झ्राशीर्वाद लो ! 
(एक फूलमाला लेकर भाव-विह्धल-सो ) दादी माँ, मैं श्रापकी प्रेरणा 
से सव कुछ त्यागकर नृत्य और सगीत के देवता को ही भ्पना जीवन 
समपित कर रही हूँ। मुझे श्राशीर्वाद दीजिये कि मैं सासारिक मोह- 
माया से मुक्त होकर अपनी इस साधना में लीन रह सकूँ। 
[प्रमला दादी माँ के पाँव छूकर उसके गले में फूलमाला डालती 
है। दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। सब ताली बजाते 
है ॥) 
अरी, ग्रमला, सबको यह भी वता दे न कि रधिया तेरे विद्यालय की 
पहली छात्रा होगी । 

: (जल्दी से भाव-विद्धुल-सो) दादी माँ, यह बात मैं बताती हूँ। मैं एक 
गरीब मालो की गवार लड़की हूँ । आपने मुझे अपनी पोती मानकर 
और अमला जीजी की शिष्या बनाकर जो प्यार दिया है, जो मात 
दिया है, वह ऐसा है, जैसे “जैसे कोई नाली की ईंट उठाकर मन्दिर 
में लगा दे । 

[रधिया दादी माँ के पाँव छूकर उसके गले में फूलमाला 
डालती है,और. फिर-बह अमला के पांव, छूती है। सव ताजी 
बजाते हैं. 7 
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दादी : अरे मोहन, तू भी कुछ कहना चाहे है ? दर 
मोहन : (मूठमूठ उदासी से) नानी माँ, मैं क्या कहूँ ? रधिया को झमला के 
स्कूल में दासिल करके झापने तो मेरा स्कूल हो बन्द कर दिया । 
[सब हंसते हैं ! 
ऋपचन्द : मोहन, धमसा के स्कूल की प्रवस्थ-समिति कातू ही तो संक्रेटरी 
होगा। श्रव मैं दूसरी घोषणा करता हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं 
जिन्दगी-भर पमा कमाने के चवकर मे रहा, कभी दान-पुष्य नहीं 
किया। श्रद्य मैने श्रवनी पूजनीया माँ की प्रेरणा से गरीबों की सेवा 
के लिए प्रपने पुरखों के गाँव में अपने स्वर्गीय पिता श्री लालचन्द के 
नाम पर एक से राती श्रस्पताल सोलने का फेसला किया है। 
[सब ताली बजते हैं। मिल्खासिह जल्दी से उठकर गुलदरता 
हाथ में लेता है ॥ 
पमरुणा : भरे रूपचन्द, तुम भ्रचछे मेरे. जिगरी दोस्त हो ! पुण्य कमाने का 
सारा ठेका तुम ही ले लोगे ? बुछ मेरे लिए नहीं छोड़ोगे ? (दादों 
माँ से) माँ जी, भ्राप रूपचन्द की ही नहीं, मेरी भी मां हैं। (पॉव 
छूकर ग्ुसदस्ता भेंट करता है) लोग फहते हैं कि भाप पच्चीस साल 
तक बेहोश रही, लेकिन मैं मानता हूं कि भाप पच्चीस साल तक 
समाधि में लीन रहो भौर फिर नई ज्योति वनकर जागीं। 
दादी : (हँसकर) नहीं रे, ज्योति-श्योति कुछ नहीं॥ घर के लोग समभते 
हैं कि बोतन में से जिन निकल झाया है। सर, मिल्मासिह, तुम दान- 
पुण्य का कोन-सा ठेवा ले रहे हो ? , 
मिल्या : माँ जी, मैं पापी कया दान-पुण्य करूँगा ? भाषकी भाज्ञा हो, तो मैं 
भमला के स्कूल का सरपरस्त बन जाता हूँ। 
दादी : (हसशर) नेडी भौर पूछ-पूछ। 
मिस्या : भाष सोगो ने फ्रैससा किया है कि प्मला के स्कूल में गरीव शौर 
पिछ्ई वर्ग की लड़कियों से कोई फ़ीस मही सी जाएगी। मैं बड़े-बड़े 
घरों पो ऐसी दस लड़वियाँ दातिल कराऊँगा, जो हर महीने सौ-सौ 
रुपये फोस देंगी भोर उन लड़कियों में मेरो दो पोतियाँ भी होंगी । 
[पद ताली बजाते हैं।॥] 


दादी माँ जागी : ११७ 


झमला : 
मिल्खा : 


सरला 
कैलाश - 


दादी : 


कमला : 
दादी : 


(छुश होकर) धन्यवाद, प्रंकत ! अब मैं स्कूल में दो-तीन सा्जिदे 
नौकर रख सकूंगी। तु 

और माँ जी, आप अपने गाँव में जो अस्पताल बनवा रही हैं, उप्तके 
लिए मैं एक तुच्छ-सो भेट दूंगा“ एक्स-रे का सारा सामान। 


: (हंत्तकर) अगल, आप एक्स-रे के सामान को तुच्छ-सी भेट कहते हैं ? 


उससे तो गांव वा वह अस्पताल दिल्‍ली के ग्रस्पतालों की बराबरी 
करेगा । 
(मुस्कराकर) तो इस तरह मिल्लासिंहने सावित कर दिया कि यह 
सचमुच मेरा दूसरा बेटा है। भगवान्‌ इसे लम्बी उम्र दे ! (ज़रा रुक 
कर) भ्राज की बात-चीत में कमला भर कृष्णगोपाल ने कोई हिस्सा 
नही लिया, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हे साथ वाली कोठी मे भ्रमला के 
स्कूल का खुलना और गाँव मे अस्पताल का बनना पसन्द है। कमला, 
मैं डोव कह रही हूँ न? 
(बिना उत्साह के) हाँ, दादी माँ ! 
मिल्खासिह, मुझे श्रपनी सभी पोतियो पर गये है। प्रमला को ही 
लो। इसने मीरावाई को तरह जीवन का एक बड़ा ही कठिन रास्ता 
चुना है। शादी के मामले मे इसने ऐसा धोखा खाया है कि इसने 
कला को साधना करते हुए झ्राजीवन कुँमनारी रहने का श्रण कर लिया 
है। सच कहूँ, पहले तो मु इसका यह प्रण प्रच्छा नही लगा था। 
मैं पुराने जमाने की हूँ न। हमारे झमाने में लड़की को पराया घन' 
और पराई अमानत माना जाता था ग्रौर उसकी शादी १३-१४ साल 
की उम्र में करके उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता था। 
मौ-बाष उसे डोली में बैंठाकर कहते थे--“बेटी, हमारे घर से तुम्हारी 
डोली जा रही है। प्रव तुम्हारी अर्थी ही वापस प्रा सकती है।" 
पच्चीस साल की मींद के वाद जब मैं इस नये ज़माने में जागी, तो 
मैंने देखा कि ससुराल से लडकियों की घड़ाबड़ अथियाँ चली झ्रां रही 
हैं। मैने यह भी देखा कि इस नये ज़माने मे ससुराल के डाकू बहू को 
दहेज को फिरोतो लाने वाली बंधक वस्तु मानते हैं। यही सब देशकर 
मैंने श्पने विचार बदल डाले हैं। पच्चीस साल की नींद से जागते के 
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बाद मैंने संकल्प किया था कि मैं भ्रपदी तीनों पोतियों की शादी दो 
महीने के भीतर कर दूंगी। विमला की शादी महीने भर में कर भी 
दी थी ।(उरा दकफर) ऐँ, वह यहाँ नही है ? घन्दू, मैंने उसे भी बुलाने 
को कहा था । 
रूपचन्द ; माँ, मैंने कृष्णगोपाल से उसे फ़ोन करने को कहा था । 
कृष्ण ; मैंने फोन किया था। उघर से फ़ोन विमला के ससुर ने उठाया था। 
उन्हें मैंने श्रापका सन्देश दे दिया घा। 
दादी : सर, कोई बात नहीं। किसी कारणवंश विमल भ्राज नही झा सकी । 
हाँ, तो में ध्रपते विचार बदलने की बात कर रही थी। मैं श्रव मानसे 
लगी हूं कि लड़की की शादी तभी करनी चाहिए, जब वह पढ़-लिख 
कर अपने पाँव पर खड़ी होने लायक हो ज(ए। में प्रद यह भी मानने 
लगी हूँ कि लड़की फो उबरदस्ती व्याह की वलिवेदी पर नही बढ़ाना 
चाहिए। माँ-बाप को भी चाहिए कि ये लष्टकी को पराया घन श्रौर 
परायी अ्रमानत ने मानें । माचाप के घर में लड़को का दर्जा बढ़ी 
होना चाहिए, जो लड़के का होता है। मिल्खासिह, श्रपने इन्ही नये 
विचारों के कारण मैं इस झमला भौर झपनी दूसरी पोती डॉ० सरला 
को फोरन शादो करने पर मजबूर नही कर रहो है। 
मिला ; माँ, नारी-जाति के बारे मे भ्रापके ये विचार सुनकर मैं गद्गद हो। 
गया हूँ। मुझे यह जानकर भो खुशी हुई कि पच्चीस साल की समाधि 
से जागये के बाद भ्राप अपने परिवार पर ही नही, वाहुर के समाज 
भौर देश पर भी दृष्टिपात कर रही हैं। 
दादी : सैर, यह सरता शादी से पहले इस ढॉ० कैलाश प्राहूजा के साथ 
विलायत जाकर डॉक्टरी को ऊँची पढ़ाई करना चाहती है। मैंते 
उसकी यह बात मान ली है। सरला विलायठ से जितनी वड़ी डॉक्टर 
बनरर धायेगी, भारत की गरीव जनता की यह उतनी ही बड़ी सेवा 
कर सकेगी। गाँव की गरीब जनता को जिर्दा रहने के लिए रोटी, 
कपड़ा श्लौर मकान के साथ सेवा की भावना वाले प्रच्छे डॉक्टर 
पौर पस्सदाल भी चाहिएँ। इसीलिए में चन्दू से कहकर अपनी 
समुरात के गौव में एक भस्पताल बनवा रही हूं। झोौर भमला का यह्‌ 
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पावती : 
दादी . 
४ मिठाई झौर नमकीन न पाने का रोग ! 


पाती 


दादी : 


मोहन 


नृत्य-संगीत-विद्यालय भी एक तरह से भ्रस्पताल ही है। मैं पढ़ी-लिखी 
नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि जेंसे डॉक्टर की दवाई से शरीर 
के रोगो का इलाज होता है, वैसे ही संग्रीत से आत्मा के रोगों का 
इलाज होता है “(एकाएक रुरूकर) झोहो, लगता है, मुझे भी रोग 
लग गया है। भाषण देने का रोग । (सब हेंसते हैं) सुना है, झाजकल 
देश में भाषण देने का यह रोग महामारी की तरह फैला हुमा है। 
(सब हँसते हैं ।) 

(हँसतें हुए) माँ जी, झाज एक रोग यहाँ भो फैला हुप्रा है। 

(हैरान होकर) कौन-सा रोग यहाँ फला हुमा है, बहू ? 


[सब हंसते हैं ।] 
(हंसते हुए) भरे हाँ, मेरा तो इधर ध्यान ही नहीं गया। नेता की 
तरह मैं भाषण से ही पेट भरती रही । भरे, भ्राज खुशी का दिन हैं । 
खूब खाझ्रो-पिश्चो ! माली, तू भी हाथ बढा । बहू, जल्दी से गर्मागर्म 
चाय मंगवा। 


: जी हाँ, यह इमारतों के ठेकेदार की दावत है। बिना पानी के चिताई 


नही हो सकती । 
सब हँसते हैं भोर खाते-पीते हैं ।] 


पर्दा गिरता है 


समाप्त 
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